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रु 6५6 
स्प्‌ एफ्त् 
भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण देव के पद को प्राप्त कर मेरे मनो- 
राज्य के सत्य, शिव और सदर आचार्य श्रीमत्‌ स्वामी सारदा- 
नंदजी महाराज की स्नेह-दृष्टि को सभक्ति 'प्रवंध-पद्म! | 
ह कृपाकांक्ष-- 
सूयकांत 


संपादकीय वक्कव्य 


कविवर निराज्ाजी में संतोमुसी श्रतिभा है । वह जेसे उप फोडि 
दे छवि हैं, बेसे ही उच्च कोटि के उपन्यास-लेखक, फद्ानी-प्ेस्सफ, 
गीतिकार, दार्शनिक, समालोचक झौर प्रबंध-लेखक भी। नाटक उन्होंने 
असी तक कोई नहीं किखा | कितु, मेरा विश्वास है, जो 'ऊपा'- 
नाटिफा घद लिखने जा रहे हैं, वह सुंदर चस्तु होगी । 

निरालाजी झनेक भाषाश्रों के विद्यान हैँ। संस्कृत, अगरेज़ी, 
बैंगला, हिंदी ( खद्दी बोली , म्जमापा तथा पझवधी ) में तो उनकी 
अच्छी गति है ही, ऋय उदू' का सी यह शध्ययन कर रहे हेँ। वह 
खडी बोली, चजभापा और प्रवधी में समान रूप से क्िख सकते हैं, 
झोर तीनो भाषाओं में उन्होंने प्रशंसनीय काव्य का सुमन किया भी 
है । बजभाषा में गोविददास-पदावली-नामक सुंदर चैंगजा-फ्राष्य का 
जो सरस अनुदाद उन्होंने किया है, जो अभी छुपा नहीं, वह हमारे 
इस फथन छा भरमाण पै। उनमें वक्नत्व-शक्ति भी ऐ । खड़ी बोक्ती, 
आअवधी और बैँंगदा में हमने उन्हें श्रघिकार के साथ योलते हुए 
सुना है । अस्त । 

हमें तो निराज्ाजी के ये निबंध बहुत पसंद आए। आपमें 
समालोचना-शक्ति बहुत अच्छी है । वह काव्य को समझते और 
उसकी तद तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं । इस प्रयंध-पद्म फे 
पराग से प्रेमी जन प्रसन्न होंगे, इस पूर्योश के साथ हम हसे साहित्य- 
संसार के सम्मुख समुपस्थित कर रहे हैं। इन अभ॑धों में 'शुन्‍्म और 
शक्ति', 'पंतमी भौर पश्चन", 'मुसल्मान और हिंदू कवियों में 
विचार-सागय'-शीपक प्रबंध तो स्थायी साहित्य में सुंदर स्थान 


निवेदन 

मेंने अमित्र पद्यो के साथ प्रबंध लिखने फा क्षीगणेश किया था । 
मेरे अधिकांश शिक्षित शुभेच्छु मित्रों को निर्बंध पसंद आए थे। 

उन्होंने साहित्य एवं दर्शन पर लेख-आलोचनाएं शादि छिखते रहने 
के लिये मुझे भोत्साहन दिया था। समन्वय के संपादक पूज्य-चरण 
स्वामी माधवानंदजी सरस्वती, आचाय॑प्रवर पूज्यपाद पंडित महा* 
वीरप्रसादजी द्विवेदी, महापंडित ( स्वर्गीय ) स्वामी प्रज्ानंदनी 
सरस्वती) विदवद्दर भाचायें पंडित सकलनारायणजी शर्मा शादि 
श्रद्धेयों द्वारा मुझे अनेकोपाय प्रोत्साहन मिलते रहे हैं । समन्वय 
में 'एक दाशनिक के नाम के निर्वधों को देखकर स्वामी माधवानंदजी 
महाराज ने मुझे प्रसिद्ध नास से प्रकाश में थाने की भाज्षा दी थी । 
मेरे सामयिक सहृदय अनेक मित्रों ने भी मुझे श्रॉखों पर रखा, 
बढ़ावा दिया। में अ्ंतःकरण से उनका कृतज्ष हैँ । हस आकार में भेरे 
प्रबंधों की एछ-संख्या हज़ार से ऊपर होगी, पर ज्योतिर्चल सालाप 
छाया-चित्र नाटकों की तरह बाज़ार की चीज न होने के कारण थे 
मासिक और साप्ताहिक साहित्य के एप्ठों में मु ६ छिपाकर, 'म्पास- 
चक्रधर जन-विष्णुशों के रक्षण से बाहर, दैत्यों की संज्ञा में, पढ़े रहे । 
आज इसीलिये इतने संकुचित हैं । 

इन अबंधों में दो-चार जगह जो अम हो गए हैं, उन्हें पाठक क्षमा 
करें। ररेवें पृष्ठ में 'जीर! 'जोर' हो गया है) ४८वें पृष्ठ में 'अ्ज्जा 
आय्य' छुप गया है | ४४वें पृष्ठ पर 'कंथा-शब्द मेरे ज्ञात भाव से 
पुल्िंग में आया है । संस्क्ृत में यह ख्लीलिंग है। पर हिंदी में बह़त- 


( ५० ) 


से घाएरांत झच्य एसिय में ही प्रदल्तित हँ--दच्चे पाइशाले पढने 
शते £, छोंग धम्तशाले से व्वरते हूं, उन्हें मोहन-माला अच्छा लगता 
£€। झा हिंदी में लोग शालानमालता का खीलिग में प्रयोग फरते 
४ । भ॑ उनका विरोध नहीं करता, फेंचल यह निवेदन करता हूँ कि 
दिदी की पवन विशेषता के कारण भने छंथा फो पुलिग में लिखा । 
१४०य एप्ट पर विदयापतति का एक पद मंने घंगला के घनुसार 
रण है, पर्योकि उन्हें मने देगता मे टी पढ़ा था। 
क्षमार्धी-- 
'निरादा 
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प्रबंध-पद्म 
शून्य ओर शक्ति 


शुन्य या विंदु सब शाप्लों में, सब तरफ़, सब समय, स्वय॑- 
सिद्ध है। उद्धव, स्थिति और प्रलय का शून्य ही मूल-रहस्य 
है। केवल शक्ति संसार को शून्य से अलग किए हुए है, 
दूसरे तरीके से, शुन्‍्य को ही व्याख्या करते में सदेव तत्पर । 
लोग गणित या गणना में पह्कर हिसाव जोइते, संख्या ठोक 
करते, उसको वृद्धि में लगे हुए शून्य को नफरत की निगाह से 
देखते हैँ, पर अगल-बग़ल से शुन्‍्यों से दृवी हुईं उनकी संख्या 
आप बृहत्‌ ज्ञान के मुक्ताबले अपसिद्ध रह जाती है। गणित 
की संख्या की तरह संसार के जीव ओर तमाम भावनाएँ 
दोनो तरफ़ से शूल्यों से दबे हुए हैं। 

संख्या का उद्गम-स्थत्न है शून्य ० । इस शून्य की दाहनी 
तरफ़ अगणित प्रसार तक संख्या बढ़ती है, और वाई तरफ़ 
अगणित प्रसार तक घटती है ( दशरमिक द्वारा )। सी, हज़ार, 
लाख, करोड़ आदि के किसो कोठे में रह जाना गणित का 
मूल-तत्त्त हासिल कर लेना न हुआ, जब कि संख्या और बढ़ 
सकती है; यही बात घटाव के संबंध में भी ; पुनः संख्या द्वारा 


र्‌ प्रबंध-पद्म 
दोनो तरफ़ के घटाव-बढ़ाव के दो अगणित दो शून्य ही 
हुए। फिर तीन शून्यों का समधर्म में एक शून्य रह जाना 
बिलकुल स्वाभाविक है। अतः शून्य ही तमाम गणित का मूल 
आधार हुआ। रेखागणित में भी विंदु सब कुछ है । बिंदु 
छीन लें, तो रेखाएँ, कोण आदि असिद्ध रह जायेँ । यही बीज- 
गणित का हाल है । बीज स्वयं गोलाकृति शून्य है। उसकी 
जगह 'का' कीजिए या “च, एक ही बात है। 

' अब संसार की भावनाएँ लीजिए। भावनाएँ शब्द-रचना 
द्वारा, एक- के विशिष्ट अथ तथा चित्र द्वारा परिस्फुट होतो 
हैं.। अथ शब्दों द्वारा, शब्द चरणों द्वारा । 3» सब वर्णों का 
सम्मिलित दृश्य रूप है । इसको समाप्ति ऊपर के शून्य या 
विंदु में होती है । फिर केबल शून्य रह जाता है। शून्य ही 
तमाम शब्द-विद्या का केंद्र-स्थल् है, इसलिये संसार की व्यक्त- 
अव्यक्त सभी भावना शून्य में पयवसित हुई । 

प्याज परिचम के वेज्ञानिक विकास से पृथ्वी चमत्कृत है। 
वहाँ के विद्वान कहते हैं, हम तरकी कर रहे हैं । यानी सभ्यता 
में संसरण जारी है । परंतु वे नहीं जानते, विज्ञान के उद्भव 
का शून्य जब अंत के शूत्य को आविष्कृत कर लेगा, यद्यपि 
यह आविष्कार आविष्कारक-मन की मृत्यु है, अतएव क्रिया- 
रहित, तब बीच को कुल आधविष्कार-प्रगतियाँ, एक थुग की 
जोती-बोई हुईं ज़मीन के पड़ती पड़ जाने की तरह, शून्य-फल 
रह जायेगी, निर्वात-वत्तः सर की तरंगों की तरह अचपल 


शून्य ओर शक्ति ३ 


शांति में लीन ) ऐसा ही हुआ है; ऐसा ही होगा.। फिर किसी 
अगले थुग सें पुनः-पुनः उसी शून्य-समाप्ति से आविष्कार 
होते रहेंगे--अकंपित सन की अलग-अलग सूरतें जड़ यंत्रों सें . 
परिणत होती रहेंगी । वहाँ के विज्ञानाचायों का जो यह प्रश्न 
है कि शक्ति का नियामक कौन है; जिसका वाहर ही वे उत्तर 
निकाल लेना चाहते हैं, आप द्रष्टा की तरह बविजल्ञकुल अलग 
रहकर--इसके लिये हम कहेंगे, जिस तरह यंत्र का आविष्कार 
बाहर से पहले भीतर होता है; उसी तरह यह नियामक भी 
भीतर ही प्राप्त होगा। जिस 'हम' ने यह सव आविष्कार 
किया, शक्ति का नियासक भी वही है। पाँच सो बत्तियों की 
रोशनी ओर हज़ार वत्तियों की रोशनी आप नहीं पेदा हुई, 
यह शक्ति का भेद उसी “हम” का किया हुआ है, जिसमे 
ये बत्तियाँ बनाई, ओर जिनसे शक्तियों में घटाव-बढ़ाव होता 
है--वाह्य रूप से, वे उस शक्ति्मेद के उपकरण हैं। यंत्रों से 
ओर जो कुछ भी निकलता हो, यंत्रकार का “हम नहीं 
निकल सकता | यंत्रकार के जिस 'हम' में तेयार करने ही 
शक्ति है, उसके उसी 'हम” की भीतिक शक्ति यंत्र-शक्ति भें काम 
कर रही है, क्योंकि 'हम! के पंचतत््वों से अलग कोई छठा 
तत्व यंत्र में नहीं लगा। इस 'हम! का आविष्कार और 
घेज्ञानिक प्रगतियों को नाड़ी चंद एक बात है। 'हम” मरे हुए 
मन में शून्य के सिवा कुछ नहीं; तब विज्ञान का आधार भी 
शून्य ही हुआ । 
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पृथ्वी शून्य, सूच शुन्‍्य, चंद्र शून्य, तारे शून्य, जल-कण 
शुन्य, चिनगारी शून्य, हवा का आवते शून्य, अएु-परमागु 
शून्य, स्वेद-अंड-पिंड शुम्य, प्रकृति का प्रत्येक बीज शून्य । 

इस शून्य के आधार पर सृष्टि अपनी 'सज' में ही बॉकपन 
या कृला पंदा कर रही है। इसीलिये सृष्टि सब रूपों में ठेढ़ी 
है। युग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, दिन भिन्न-भिन्न अपना-अपना 
विशिष्ट सॉंद्य रखते हैं । प्रत्येक व्यक्ति की तियक दशा। 
यही कला और सोंद्य है। जन्म और सृत्यु, उठना और 
गिरना, भला और बुरा सब जगह | बीच का यह अगरणित 
भो अगशणित कलाओं में परिपूण हो रहा है। असंख्य भुज 
धसंख्य ब्त्तियों के रंग में असंख्य चित्र तेयार कर रहे हैँ । 
यहाँ विश्व-साहित्य की सावंभीम पूणाता है। 

विकास के देखने था करने के अस्तित्व में शक्ति का हौ 
पत्तित्व है। शाख्ातुसार शून्य और शक्ति अभेद हैं। फ़क़े 
इतना ही है कि जब शून्य में स्थिति है, तब शक्ति का ज्ञान 
नहीं, क्योंकि वह नहीं कॉपता' सिद्ध है, और जब शक्ति का 
परिचय है, तब शून्य का ज्ञान नहीं, क्योंकि 'वह काँपता है? 
सिद्ध है। 

कार्यकरी शक्ति किसी असंपूण को पूर्ण करने के लिये होतो 
है। देनिक जीवन में +तों हम यही तात्पय देखते हैं । ऐसा 
ही हाल एक बड़ी व्याप्ति का है| एक ही मनुष्य घर के भी 
कार्य करता है और देश तथा संसार के भी | यहाँ एक छोदी- 
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सी सीमा में मनुष्य की अखिमा और महिसा, गरिसा और 
ज्धिमा, समी शक्तियों को अवकाश मिलता है, ओर वे अपना- 
खपना कार्य करती रहती हैं। परंतु हैं वे अभेद । सिफ्र ध्यक्ति- 
भेद की तरह उनके भी भेद हैं । 

जिस तरह यह एक ही शक्ति व्यक्ति, देश तथा विश्व की 
शक्ति में सम्मिलित हो सकती है, उसी तरह उसके काय भी 
अलग-अलग संकुचित, प्रसरित, रूप, गुण तथा भाव पेदा 
करते हैं । हमारे साहित्य में इस शक्ति का व्यापक काय अभी 
नहीं के बरावर है | हमारा मतलब हमारे नवोन साहित्य से 
है।इस शिथिलता के भी कारण हैं, जो बलात्‌ साहित्यिकों 
को अनेक भावनाओं से संकुचित कर देते हैं | पर शिथिलता 
से लड़ना ही सभ्य होना है । 

यही शक्ति के विकास का एक रूप है, युग-धर्म | यह सदा 
थुग के साथ संबद्ध रहा है। अनेक पुरानी बातें, पुरानी 
आदतें, पुरानी राहें, पुराने विचार थुग-धर्म के तक़ाज़े पर 
अपना रूप परिवर्तित करना चाहते हैं। साहित्य यही काम 
करता हुआ अपनी शक्ति के परिचय से जीवित कहा जाता 
है, अन्यथा मृत या पश्चात्पद। विश्वमावना न भी हो, 
यदि जातीय भावना को ही श्रेय दिया जाय, तो भी किसी 
व्यक्ति के लिये अपने ही समाज के दायरे में रहने की 
शुजायश नहीं रहती । इससे उस व्यक्ति का साहित्य देश- 
ध्यापी प्रसार प्राप्त नहीं कर सकता। पुरानी प्रचत्तित समी 
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बातें एक वक्त नई और सुख-प्रद थीं, पर आज भी यदि 
उन्हीं की रक्षा के लिये सर पीटा गया, तो साहित्य में 
'सुज' को स्थान नहीं मिल सकता और वह साहित्य-जीवन 
मृत है । 

हम एक उदाहरण मूति-पूजन का लेंगे । सूत्ति-पूजन के 
भीत्तर से हम भी वेदांत-सत्य साबित कर सकते हैं, औरों 
ने भी लिखा है, ओर मूति-पूजन में वही है भी साननीय। 
यहाँ कहेंगे, वेदांत-सत्य पर आज्ञषेप किसी ने नहीं किया-- 
हमारा सतत्नव शास्त्र से है, पर 'मूतिपूजाइ्यमाउधमा' यहीं 
की संस्कृति है। मूर्ति-पूजन ओर पुराण-प्रेम यदि यहाँ के 
धर्मात्माओं से ले लिया जाय, तो धर्म की कुल पेँजी ग्रायव 
हो जाती है। और, इतनी ही बची हुई हिंद-सभ्यता, धर्म- 
भाव, समाज-संस्कृति संसार के बड़े-बड़े भावों का मुक्ताब॒ला 
करती हुई अपना अस्तित्व साहित्य में अमर कर रक्खेगी, 
जहाँ बड़े-बड़े विद्वान कहलानेवालों फी रऋंगवेरपुर ओर 
अहल्या के स्थान-निर्णय से अभी फ़्संत नहीं मिली ! 

आज का जड़-विज्ञान वतमान सूति-पूजा के ज्ञान से 
कितना आगे बढ़ा हुआ है, इसके सावित करने की आव- 
श्यकता नहीं। मूर्तियों को पूजा कर प्रसाद-स्वरूप एक भाई 
के सिर पर दोहत्या लब्ठ धमकनेवाले मृति-पूजन का कितना 
बड़ा तत्त जानते हैं, यह तो यहाँ रोज साबित हुआ करता 
है। दस पेसे के स्वार्थ में अशक्त एक सजीव मूत्ति की 
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जान लेने के लिये तेयार धनी मूर्ति-पूजकजी अपनी उस 
प्रकार की स्थिति में डटे हुए विश्व को हिला देंगे, ऐसे प्रसंग 
अपनी चीपाल की चारपाई पर ही लोग छेड़ा करें। बाहर 
हम लोगों को कुछ लज्ना लगती है। पुरुषों ओर खत्ियों में 
देव और देवियाँ नहीं, पत्थरों में हैं | देतिस करोड़ देवताओं 
के देश में रहनेवाले विद्वज्जन कुछ विचार कर लिखा करें। 
देवियाँ बनाई गई, या वे पहले ही से दबियाँ हैं सजोव | 

ज्ञान तथा व्यवहार € ज्ञान-जन्य कम ) का अहाता 
जितना बड़ा होगा, व्यक्ति या जाति भी उतनी ही बड़ी 
होगी | मुसलमान लोग धर्म का थहुत बड़ा व्यावहारिक ज्ञान 
लेकर जीत सके थे, ओर शताव्दियों तक भारत की भेड़ें चराई। 
भुसलमानों की तरह पश्चिम के लोग भी ज्ञान तथा कर्म, दोनो 
में प्रसरित हैं | हमें इस जड़-विज्ञान का अपने विस्तार से 
सामना करना है। ऐसे साहित्य की स॒प्टि ही हमारा थुग- 
धम है | वे तारों तथा वेतार के तार से काउ्य-साहित्य- 
व्यवसाय आदि के द्वारा तमाम प्रथ्ची को बाँध हुए हें, 
कोई भी देश, कोई भी सनुष्य ऐसा नहीं, जिसका प्रत्यक्ष या 
परोक्ष संबंध उनसे न हो । उनका अशरीर-शक्तिअवाह 
एक देश से दूसरे देशों को अविराम बहता जा रहा है, 
भले ही उसका उद्देश्य मंद या निद्य हो, पर हमारे ठाकरजों 
तो मंदिर के अहाते से बाहर भी नहीं निकल पाते, न हमारे 
ज्ञान से ओर न अपने कर्मा द्वारा | फिर हमारे पास वह 
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फोन-सी सूरत है, जिसे देखकर हम इससे सहयोग या 
प्रतियोग कर ? घोके के अंदर कद रहकर प्रतिरोध तो 
काफ़ी कर चुके | पर अशरोर वह तो छूकर ही वह रहा है। 
मन में सब तरह से समाया हुआ है। 

इसीलिये हम समाज तथा साहित्य में अपनी बहुत दिनों 
की भूलो हुई उस शक्ति को आमंत्रित करना चाहत हैं, जो 
ध्यव्यक्त रूप से सबमें व्यक्त, अपनी ही आँखों स विश्व को 
देखती हुईं अपने ही भीतर उसे डाले हुए है ; पानी की तरह 
सहसों ज्ञान-धाराओं में बहती हुई, स्वतंत्र ; क्रिरणों की तरह 
सब पर पड़ती हुई मधुर, उज्ज्वल, अम्लान; सृत्यु की तरह 
नवीन जनन्‍्मदात्री, स्बवशाखाओं की तरह अगखणित प्रसार से 
फेल्ती हुई, प्रत्येक मूर्ति में चिरकमनोय । 
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भाषा-क्लिप्टता से संचंध रखनेवालते प्रश्न हिंदी की तरह 
अपर भाषाओं में नहीं उठते | दिंदी को राष्ट्र -भाषा साननेवाले 
या बनानेयाले लोग साल में तेरह बार आत चीत्कार करतें 
हें--भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे आवाल-बृद्ध समझ 
सके। मेने आज़ तक किसी को यह कहते हुए नहीं सुना कि 
शिक्षा की भूमि विस्तृत होनी चाहिए, जिससे अनेक शबदों 
का लोगों को ज्ञान हो, जनता क्रमशः ऊँचे सोपान पर चढ़े । 

हिंदी की सरलता के संबंध में वकवास करनेवाले लोगों में 
अधिकांश को मेंने देखा--लिखते बहुत हैं, जानते बहुत थोड़ा 
हैं| कम-से-कम हिंदी से तो उनका तअल्लुक़ स्कूल से जब 
से छूटा, छूटा ही रहा । फिर हिंदी को विशेष शिक्षा प्राप्त 
करने की उन्हें ज़रूरत नहीं भालूम दी। जरूरत रही दूसरों 
को सिखलाने की। साधारण जनों का पक्त लेकर थे बराबर 
अपने अज्ञान पर मिट्टी डालते रहे । 

एक सवाल राष्ट्रभापा द्वारा हिंदू-मुस्लिम ऐक्य का उठता 
है। इसके लिये भी हिंदी को भरसक असंस्कृत करने की 
ज़रूरत' घतलाई जाती है, जेसे मुसलमानों में राष्ट्रभाषा का 
सिक्का जम गया हो, ओर वे क्रमशः हिंदी-सादहित्य के उदार 
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उदर में प्रवेश कर रहे हों। हिंदोस्तानी एकेडमी के पद्वीधर 
पदाधिकारियों की ऐसी ही राय हैं। वे लोग खय॑ कुछ हिंदी 
जानते हैं या नहीं, यह मत पूछिण; इसकी जाँच व्यथ है। 
उनकी राय सुन लीजिए। ऐसी भावना से भ्रेरित हो कुछ 
कवियों ने क्रलम के क॒ल्हाड़े से राष्ट्रभाषा की लकड़ी से काव्य 
के कुछ चेले चीरे भी हैं, जिनके मुकाबले 'शुष्क॑ काष्ठं तिष्ठति 
ध्यग्रे' बहुत सरस है। कुछ हो, राष्ट्रभापा का वह काव्य सरल 
तो है, लोग आसानी से समझ तो लेते हैं। 

यथाथ साहित्य नेताओं के दिमाग के नपे-तुले विचारों की 
तरह, आय-उ्यय की संख्या की तरह प्रकोष्ठों में बंद होकर 
नहीं निकलता । वह किसी उद्देश की पुष्टि के लिये नहीं आता, 
चह स्वयं सृष्टि है। इसीलिये उसका फैलाव इतना है, जो 
किसी सीमा में नहीं आता | ऐसे ही साहित्य से राष्ट्र का 
यथार्थ कल्याण हुआ है । जब कछ खास आदमियों के कल्याण 
की बात सोची जायगी, तब कुछ खास आदृमियों का अक- 
ल्याण भी साथ-साथ होगा । यह अनुल्लंध्य दर्शन है। इसी- 
लिये बृहत्‌ साहित्य यानी ऊँचे भावों से भरा हुआ साहित्य 
कभी देश, काल या संख्या में नहीं रहा, ओर उसी से देश, 
काल और संख्या का अब तक यथाथ कल्याण हुआ है। 
उन प्राचीन बड़े-बड़े साहित्यिकों की भाषा कभी जनता को 
भाषा नहीं रही । सोलह आने में चार आने जनता के लायक़ 
रहना साहित्य का ही स्वभाव है। क्‍योंकि सब तरह की 
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अभिव्यक्तियाँ साहित्य में होतो हैं। तुलसी-कृत रामायण का 
हमारे यहाँ सब पुस्तकों से ज़्यादा प्रचार है, दूसरी कित्ताव 
समाप्त होने से पहले ही लड़कियाँ संद्रकांड खोलकर 
“जामदंत के बचन सुद्ाए, सुनि हनुमान-हृदय अति साए।[* 
पढ़ने लगती हैं। इसके मानी यह नहीं कि तुज्सीदासजी 
ने बड़ी सीथी भाषा में रामायण या अपने दूसरे पंथ लिखे 
हैं। रामायण कहीं-कहीं, जहाँ जेपे कठिन भाव आए हैं, 
इतनी मुश्किल है कि अच्छे-अच्छे विद्वानों के छक्के छुट 
जाते हैं | इसके अलावा सादच्॑त रामायण सालंकार है। यह 
सब साधारण लोग समझ सकते हैं, यह किसी साहित्यिक नेता 
के सिवा यथार्थ अनुभवी विद्वान कभी न कहेगा। रामायण 
के प्रचार का कारण रासचरित है, जिसका हज़ारों च्षे 
पहले से अनेकानेक रामायणों तथा कथाओं द्वारा भ्रचार होवा 
आया है। संस्कार यहाँ के लोगों के ऐसे ही बन गए हैं। 
क्िप्टता के बारे में यही हाल सूरदासजी की कविता का 
भी है। वे भी कम मुश्किल नहीं । अलंकारों के सिश एक 
क़दस नहीं उठाते ।-- 
“अद्भुत एक अनृपम बाग । 
युगल कमल पर गजबर क्रीडत त्तापर सिंह करत अनुराग ।” 

यह सब साधारण जनों की समझ में आने लायक़ काव्य 
नहीं। कबीर तो अपनी विशेपता में और मुश्किल हैं | पंडित 
भ होते हुए भी अलंकार लिखते हैं। केशव अपनी क्लिष्टता 
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के लिये काफ़ी बदनाम हैं। ये चार हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि 
हैं। विहारो की ठेठ देहाती बग्रेर टीका देखे में अब भी नहीं 
समम पाता | उदू के ग़ालिब मुश्किल लिखमे के लिये काफ़ी 
बदनास थे। पर बही उसके सवश्रेष्ठ महाऋवि हैं। शेक्स- 
पियर के गीतों के भाव गहन, भाषा तदनुकूल है। शेली की 
भाषा ओर भी लच्छेदार। रवींद्रनाथ भी इसके लिये कम 
घदनाम नहीं थे। वह मुश्किल-आसान दोनो तरह की भाषा 
लिखते हैं, पर भाव सावारण जन नहीं सम्रक सकते। एक बार 
चरका' प्रबंध में उन्होंने महात्माजी पर जो आज्षेप किया 
था, उसकी दिल्‍्लगी तथा पेचीदे भाव पर महात्माजी ने अपने 
लोगों को समेटकर सममाया था कि तुम लोग उसका अर्थ 
कुछ-का-कछ समझ लोगे। अर्थात्‌ महात्माजी के लोग इतने 
पुष्ट विचारों के हैं | फिर नेढृत्व का एक संस्कार भी होता है, 
जो चेतन को जड़ और सममभदार को मूर्ख मानता है । | 

अरतु | बड़े-बड़े साहित्यिकों ने प्रकृति के अनुकूल ही भापा 
लिखी है | कठिन भावों को व्यक्त करने में प्रायः भाषा भी कठिन 
हो गई है। जो मनुष्य जितना गहरा है, वह भाव तथा भाषा 
की उतनी ही गंभीरता तक पेठ सकता है, ओर पेठता है। 
साहित्य में भावों को उच्चता का दी विचार रखना चाहिए। 
भाषा भावों की अनुगामिनी है । 

जनता को तरह-तरह की अदितकर अनुकूल सीख न देकर 
कुछ परिश्रम करने के लिये ही कहना ठीक होगा । जिनको 
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संधि-समास का भी ज्ञान नहीं, ऊँचे साहित्य की सृष्टि उनके लिये 
नहीं, न “ए्008, 97. ०॥७ 89)]90)6” असमस्त शब्दों 
की किताबें लिखने से राष्ट्र-भाषा'का उद्धार हुआ जाता है । 

जो लोग समय को देखते हुए बअपसी पुस्तकों या पन्नों के 
प्रचार के लिये उनमें साधारण भापा ओर सरल भावों के रखने 
का प्रयत्न करते हैं, वे ऐसा व्यवसाय की दृष्टि से करते हैँ। यह्‌ 
हिंदी का हित न हुआ । हित तो गहन शिक्षा छ्वारा ही होगा। 

हिंदू-मुस्लिम ऐक्च के लिये लत्तित शब्दावली की टाँग तोड़- 
कर ढंगड़ी कर देने से लड़खड़ातो हुई भाषा अपनी प्रगति में 
पीछे ही रहेगी। हमारा यह असिप्राय भी नहीं कि भाषा 
मुश्किज् लिखी जाय ; नहीं, उसका प्रवाह भावों के अनुकूल ही 
रहना चाहिए। आप निकली हुई ओर गढ़ी हुई भाषा छिपती 
नहीं। भावानुसारिणी कुछ मुश्किल होने पर भी भापा समझ 
में आ जाती है । उसके लिये को५ देखते की जरूरत 
नहीं होती । जिस तरह हिंदी के लिये कहा जाता है कि वह 
अधिकसंख्यक लोगों की भाषा है, उसी तरह यदि अधिक 
संख्या उसकी योग्यता को भी मिलेगी, तो योग्यतम की विजय 
में फिर कोई अपतसाव्यता न रह जायगी। इसके लिये भी 
भाषा-साहित्य में अधिकाधिक प्रसार की आवश्यकता है। जो 
लोग साधारण भाषा के »मी हैं, उनके लिये साधारण पुश्तकें 
रहेंगी ही । पहली, दूसरी, तोसरी ओर चोथो पुस्तकों की 
तरह भापा-साहित्य का भी स्तर तैयार रहेगा। 
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प्रायः यह शिकायत होती है कि छायावादी कविताएँ समझ 
में नहीं आती; उनके लिखनेवाले भी नहीं सममते, - न समझा 
पाते हैं। इस तरह के आत्तेप' हिंदी के उत्तरदायी लेखक तथा 
संपादकगण किया करते हैं। कमजोरी यहीं पर है। हिंदी में. 
बहुत-से लोग ऐसे भी हैं, जो छायावादी कविताएँ सममते हैं। 
उन्होंने समधन भी किया है। में अपनी तरफ़ से इतना ही 
कहूँगा कि छायावाद की कविताएँ भाषा-साहित्य के विकास के 
विचार से अधिक विकसित रूप हैं ! जहाँ-जहाँ उन्र कविताओं 
में खूबी आ गई है, वहाँ-वहाँ बहुत अच्छी तरह यह प्रमाण 
मिल जाता है | जिन स्थानों में घुँधलापन है, भावों का अच्छा 
प्रकाशन नहीं हुआ, चित्र चमकते हुए नहीं नज़र आते, वहाँ 
सामयिक दुबलता है; जिससे आगे बढ़ने को साहित्य तथा 
साहित्यिकों को ज़रूरत है। जो लोग यह कहते हैं कि खड़ी 
चोली की कुछ प्राचीन काल की कृतियों की तुलना सें आधुनिक 
कविताएँ ( मेरा मतलब दोनो समय की अच्छी कविताओं 
से है ) नहीं ठहरतीं, में उन्हें अत्युक्ति करते हुए सममता हूँ | 
मुझे दृढ़ विश्वास है, यह मेरी नहीं, उन्हीं की अल्पक्षता है। 
थे साहित्य के साथ अन्याय करते हैं। 

ग्रेर लोगों को अपने में मिलाने का तरीका भाषा को 
आसान करना नहीं, न मधुर करना, उससे व्यापक भाव 
भरना और उसी के अनुसार चलना है। ब्ज-भाषा भाषा- 
सादित्य के विचार से बड़ी मधुर भाषा है। उप्तके शब्द टूटते 
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हुए इतने मुलायम हो गए हैं, जिससे अधिक कोमलता ञआञा नहीं 
सकती | व्रज-भाषा का प्रभाव तमास आर्यावत तथा दाक्षिणात्य 
तक रहा है। सभी प्रदेशों के लोग उसकी सघुरता के क्रायल 
थे। बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में उसकी 
छाप मिलती है। ब्रज-भाषा-साहित्य के अंग के अपर प्रांतवांले 
लोग भी अपनी भाषा को ब्रज-्भापा की तरह, उसी तूलिका 
से, मधु-सिक्त कर देते हैँ | यही साधना वर्तमान खड़ी वोली के. 
लिये ज़रूरी है। पहले के अनेक मुसलमान-ऋवि ब्रज-भापा के 
रंग में रेंग गए थे। उनके पद्च हिंदू-कवियों के पच्यों से 
खधिक सघधुर हो रहे हैं। यही स्वाभाविक खिंचाव खड़ी चोली 
की कोमलता तथा व्यापक्रता में आजा चाहिए। अच्छे को 
अधिकांश लोग अच्छा कहते हूँ | यों तूल-तकरारवाती 
वातें तो हैं ही, ओर होती ही रहेंगी, प्रचार का इससे अच्छा 
उपाय आज तक संसार में दूसरा नहीं हुआ। जितने भी 
धम प्रचारित किए गए, सब अपनी उ्यापक्रता तथा सहृदयता 
के बल पर फेले | उनकी साधारण युक्तियाँ मदुल, जल्द समम 
में आनेवाली, आलोचनाएँ तथा अपर सभ्य अंग बेसे ही 
गहन, अगाघ विद्वत्ता से भरे हुए | हिंदी के लिये एक तरह 
की आवाज़ उठाने से अच्छा अनक तरह का प्रदर्शन है, 
क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होता है। 





सुसलमान ओर हिंदू-कवियों में 
विचार-साम्य 


सभ्यता के आदि-काल से लेकर आज तक जितनी बड़ो- 
बड़ी बातें साहित्य के पृष्ठों में लिखी हुई मिलती हैं, उनके 
बाह्य रूपों में साम्य न रहने पर सी वे एक ही सत्य का प्रकाश 
देती हैं। आज तक मानवीय सभ्यता जहाँ कहीं एक दूसरी 
सभ्यता से टक्कर लेती आई है, वहाँ उसके बाह्य रूपों में ही 
वेपम्य रहा है, वेश-भूपणों, आचार-व्यवहारों तथा उच्चारण 
और भाषाओं का ही बहिरंग भेद रहा है। उन सम्यताओं 
के विकसित रूप देखिए, तो एक ही सत्य की अटल अपार 
भहिमसा वहाँ मिलती है। थोड़ी देर के लिये, उदाहरणाथे, 
हम मुसलमानों को ले सकते है। मुसलमानों से हिंदुओं को 
लड़ाई शताब्दियों तक होती रही। आज भी यदि भारतवर्ष 
के स्वतंत्र होने में कहीं किसी को कोई अड्चन मिलती है, तो 
वह हिंदू-मुसलमानों का वेँपम्य ही कहा जाता है। जगह- 
जगह, मीक़े-वेमीके, आज भी दोनो एक दूसरे की जान ले 
लेने को तैयार हो जाते हैं। बहुत कम हिंदू और बहुत कम 
मुसलमान ऐसे होंगे, जो इनमें से एक दूसरे के उत्कप का 
पूरा-पूरा पता रखते हों। मुसलमानों के आक्रमण फे समय 
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से लेकर 'आज तक दोनो जातियों में जो घणा के भाव चले 
आ रहे हैं, वे दोनो जातियों की अस्थि-मज्जा में कुछ इस 
तरह से मिल गए हैं कि सुप्त रहते हुए भी वे जाप्रत्‌ दी रहते 
हैं। हिंदू लोग, आचारों को प्रधानता देते हुए, खुदा-परस्त 
मुसलमानों को स्लेच्छ आदि नामों से विभूषित करते हैं | 
उसी तरह मुसलमान भी हिंदुओं को मृति-पूजक देखकर उन्हें 
बुत-परस्त, काफ्निर आदि घणा-सूचक शब्दों से याद करते है। 
सदियों से यह्‌ व्यवद्दर कुछ ऐसा चला आ रहा है कि दोनो 
के विचारों में जहाँ साम्य है, वहाँ तक पहुँचकर दोनो में 
मेत्री-स्थापता की कोई चेष्टा ही नहीं की गई। जिन हिंदुओं 
को "आचारः प्रथमो धर्म” सिखलाया जाता है, ओर यह 
इसलिये कि आचारों से चित्त-शुद्धि होने पर ज्ञान या सत्य 
फी प्रतिष्ठा मन में हो सकेगी, वे हिंदू आचारों में इस बुरी 
तरह बंध जाते हैं कि वे आचार ही उनकी आध्यात्मिक उन्नति 
के अंतिम लक्ष्य-से बने रहते हैं, यद्यपि “अघोरान्नापरो मंत्र: 
का वे प्रतिदिन पाठ किया करते हैं। इधर भुसलमानों को 
बुत ही से खुदा का पाठ मिला; पर वे घुत को घणा ही करते 
गए; केवल काव्य में ही रह गया। 
“परिस्तिश की याँ तक कि ऐ घुत, तुके-- 
नज़र में सभों की जुदा कर चले ।"-..- 
किंतु चुतों के प्रति ये भाव उनके नहीं रह गए, यद्यपि बुत- 
रूपी अपने बीवी-बच्चों को सभी मुसलमान प्यार फरते हैं। 


श्प...., प्रवंध-पद 


, आज, अब, विज्ञान के युग में, जिस तरह पश्चिम की 
रोशनी से अपने ग्रह का अंधकार दूर करने के लिये राष्ट्र- 
वादी हिंदू प्रयन्नशील हैं, उसी तरह मुसलमान भी। परंतु 
स्वार्थ एक अजोब सत्ता है। यहाँ प्राणों का भरा हुआ आनंद 
विल्कूल ही नहीं, सिफ्र एक अभाव की आग भड़कती है। 
देश दीन है, हुःखी है, परतंत्र है, स्वाधिक्रार-रहित है, इस 
तरह की अभाववाली जितनी भी बातें हांगी, वे जिस 
तरह प्राण-हीन हैं, उन्की पूर्ति के लिये लड़ाइयाँ, उद्योग 
आदि भी उसी तरह प्राण-हीन | कारण, स्वार्थ ही दोनो का 
मूल है | यदि ब्रिटेन के बीर सिंह हैं और भारत के दीन 
कृपक मेष, तो विचार की दृष्टि में, दाशनिक की भाषा में 
दोनो मनुष्यता से गिरे हुए हैं, ओर आधुनिक विकास- 
वाद के अनुसार सिंह और मेष में कौन-सी सृष्टि अधिक 
उच्च है; यह वतलाना भी ज़रा ठेढ़ी खीर है। मतलब यह 
कि जिस विज्ञान के बल पर परिचम सिंह वन सकता है, 
वह जिस तरह मनुष्यता की हृदू से गिरा हुआ होता है; 
उसी तरह हिंदुओं का ज्ञान-मूल-रहित आचारवाद, जिसने 
सदियों से उन्हें गुलाम बना रक्खा है, ओर मुसलमानों की 
खुदापरस्ती भी, जो घुतों से घिरी हुई रहकर भी उनकी सत्ता 
से घणा करे। ु 
हिंदू और मुसलमान, दोनो जातियाँ ऊँची भूमि पर एक 
ही भात कहती हैं | इस लेख में हम यही दिखलाने की चेष्टा 
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करेंगे। साथ ही हमारा यह भी विश्वास है कि जब तक 
हिंदू और मुसलमान इस भूमि पर चढ़कर मेत्री की आवाज़ 
नहीं लगावेंगे, तव तक वह स्वाथ-जन्य मैत्री स्वाथ में धक्का 
न लगने तक की ही मैत्नी रहेगी-पैसी ही मैत्री, जेसी त्रिटिश- 
सिंह और भारत-गऊ की हो सकती है। 
“न था कुछ तो ख़्दा था, छुछ न होता तो ख़ुदा होता ; 
डुवाया मुझको होने ने, न द्ोता में तो क्या होता 
( ग़ाल्लिव ) 
जब कुछ नहीं था, तब खुदा था | यदि कुछ न होता, तो 
खदा होता । मुझे: होने ने ( भव ने; संसार ने, हूँ? इस भाव 
ने) डुवा दिया। में न होता, तो क्‍या ( अच्छा ) होता । 
महाकवचि ग्रालिव के ये भाव हफ़-हफ़ वेदांत से मिलते 
हैं। जब कुछ नहीं था, तब ख॒दा था, यही चेदांत की तथा 
हिंदू आस्तिक ओर नास्तिक दर्शनों को बुनियाद है। जहाँ 
इश्वर की सत्ता है, वहाँ संसार नहीं। इसी पर गोस्वामीजी 
लिखते है-- 
“ज़िहि जाने जग जाय हेराई ॥”! 
यहाँ दोनो के भाव एक हा हैं। होने! नेया भव ने 
ग़ालिब को डुबा दिया है अर्थात्‌ दुनिया के ज्ञान ने उन्हें 
समीम कर दिया है, संसार में डाल रक्‍्खा है, जिसके लिये 
वह कहते हैं, यह न होता तो क्या अच्छा होता ! तव फेबल 
खुदा का ही अस्तित्व रहता, जिसके लिये तब कहा है-- 


२० प्रबंध-पद्म 
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कवीर भी कहते हैं, जहाँ ज्ञान रहता है, वहाँ मोह नहीं 
रहता-- 
के धसूर-परकास तहेँ रेन कहेँ पाइए 
रेन-परकास नहिं सूर भासे; 
होय अज्ञान तहँ ज्ञान कहें पाहए 
होय जहूँ ज्ञान अज्ञान नासे। 
काम बलवान तहेँ प्रेम कहूँ पाहए, 
होय जहँ प्रेम तहँ कास नाहीं ५ 
कहत कब्बीर यह सत्य सुविचार है 
समझ तू, सोच तू, मनहि साहीं ।” 
झाज तक मनुष्यों के मनों ने जितनी ऊँची उड़ानें भरी 
हैं, वे सब यहीं आकर ठहरतो हैं। अन्यथा लक्ष्य-अष्ट हो 
गई हैं। सांसारिक जितने भी चमत्कार हैं, उन सब पर 
प्रभुता करनेवाली यही भूमि है, और संसार में जितने भी भेद 
हैं, उन सबमें साम्य स्थापित करनेवाली भी यही भूमि है। 
विना यहाँ आए हुए भेद का क्षान कदापि: दूर नहीं हो 
सकता | यही हिंदुओं की 'अद्वेत-भूमि है। और, चूँकि यहाँ 
भेद-भाव नहीं रह जाता, इसोलिये इसे अद्वे त कहा भी है । 
नज़ीर कहते ह--- 
“तनहा न उसे अपने दिले तंग में पहचान; 
हर याग्य में, हर दश्त में, हर संग में पहचान | 
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बेरंग में, बारंग में, नेरंग में पहचान; 
मंज़िल में, मुक्रामात में; फ़रसंग में पहचान । 
नित खूम में, शी हिंद में। भो जंग में पहचान; 
हर राह में, हर साथ में, हर संग में पहचान । 
>< )< >< 
हर आन में, हर बात में, हर ठंग में पहचान ; 
आशिक है, तो दिलवर को हर रंग में पहचान । 
यहाँ दुनिया की ज्ञावश्यमयी श्री भी है और वहाँ उस 
प्यारे की खोज भी | यह यहाँ विशिष्टाद्दे तवाद कहलाता है। 
यानी दुनिया भी है और खुदा भी।या यों कहिए कि वह 
खुदा ही दुनिया के अनेक रूपों में विराजमान है। गो० 
तुलसीदासजी को एक उक्ति इसो अथे पर बहुत ही सुंदर 
हुई है-- 
“अव्यक्तमेकमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने; 
पट कंध, शाखा पंचचिश, अनेक पण, सुमन घने । 
फल युगल विधि कटु मधुर बेलि अकेलि जिहि आशित रहे , 
पत्लचित, फूलित, नवल नित संसार-विटप नमामि है ।”” 
यहां राम को ही उन्होंने वेद के मुख से संसार-विटप 
कहकर संवोधित किया है, जिसकी तारीफ़ भें संसार की कोई 
पस्तु छोड़ी भी नहीं, जेसे तमाम संसार में राम ही का रूप 
भर रहा हो | 
« एक जगह महाकृषि ग़ालिब कहते हैं-- 
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५तेरे सबे क्ामत से एक क़दो दम, 

क्रयामत के फ्रितने को कम देखते हैं ।” 
यहाँ महाकवि गाल्रिब 'क्रयामत॑ को एक आदसी-भर लंबी 
बतलाते हैं, यानी क्यामत उतनी ही बड़ी है, जितना लंबा 
एक आदमी | यह प्रलय की सर्वोत्तम व्याख्या है। हरएक 
आदसी में अलय की नाशकारी कल शक्तियाँ हैं, और वह 
चाहे, तो उन्हें प्रत्यज्ञ कर सकता है | हर मनुष्य सौर-अह्यांड 
से मिला हुआ भरी उससे अलग है। संसार का अस्तित्व 
उसके पास सिफ़ इसलिये है कि वह अपने अस्तित्व पर 
विश्वास रखता है | जब मनुष्य सो जाता है, उस समय 
वह अपना अस्तित्व बहुत कुछ भूल्र जाता है | यही कारण 
है कि सुप्ति-काल में संसार का ज्ञान नहीं रहता । संसार 
के सिर पर जो क्रयासत क्रीड़ कर रही है, इसको भत्यतक्ष॒ 
करनेवाला वही है, और उसका शरीर सी क़यामत के क़ानून 
के अंदर है | इसलिये क्रयामत को एक ही आदमी के कद के 
घराबर कहा, और यह केवल साहित्यिक उपमा ही नहीं, 

किंतु दाशंनिक महान्‌ सत्य हो गया हे | द 
, बिलकूल यही भाव सूरदासजी के &, जहाँ उन्होंने बालक 
कृष्ण की वर्णना को है--“प्रभु पीढ़े पालने पलोटर्त? आदि- 
आदि । यहाँ भी श्रीकृष्ण के हिलने-डुलने से जो क्रिया होती 
है, चह प्रलय ही है--''विडरि चले घन प्रलय जानि 
फो;” कारण, किसी भी चेवन के हिलने से सौर-अक्मांड 
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हिलता-डो लता है, यह सूरदासजो के कहने का मतलब है। 
श्रीकृष्ण की चेतन-क्रिया में संसार डोल रहा है, कहीं-कहीं 
प्रलय हो रहा है, दिर्दंती वड़े पेय से धरा-भार को धारण 
कर रहे है। यहाँ भी एक ही की चेतन-क्रिया से संसार में 
क्रयामत आ रही है, प्रतय सचा हुआ है, और इसे 
सममनेवाले सूरदासजी “सकट पणु पेज्त”-- धीरे-धीरे चल 
रहे हैं ।शलिव और सूरदास की उक्तियाँ बिलकल मिल 
जाती हैं| कोई विरोध नहीं देख पड़ता। वहाँ भी एक ही 
क्रद के बरावर क्रयामत को नाप होती है, ओर यहाँ भी 
एक ही कृष्ण को चेतन-फक्रिया से आफ़त उठी हुई हे । दोनो 
मद्यकवि इस सत्योक्ति में पूण तया सहमत हैं | 
“कुछ ज़ुब्स नहीं, छुछ ज़ोर नहीं, 
कुछ दाद नहों, फ़रियाद नहीं ; 
कुछ क्ेद नहीं, कुछ बंद नहीं, 
कुछ जब नहों, आज़ाद नहीं । 
शागिद॑ नहीं, उस्ताद नहीं, 
वीरान नहीं, आवाद नहीं; 
हैं जितनी बातें दुनिया की, 
सब भूल गए, कुछ याद नहीं। 
हर झ्ान हँसी, हर आन ख़ुशी, 
हर वक्न, अमीरी है बावा; 
जब आशिक मस्त फ़क़ीर हुए) 


हर 
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हर वक़्न, अमीरी है वाघा; 
जब आशिक मस्त फ़्क्नीर हुए, 
तय क्या दिलगीरी हे यावा।? 


( नज़ीर ) 


कविवर नज़ोर यहाँ फ़क्ीरी का दाल बयान कर रहे हैं। 
यह्‌ वह्‌ फ़क़ीरी हें, जब तमास दुनिया में अपना इष्ट-ही- 
इट नज़र आता हैं। संसार की हर वस्तु में उसी का रंग 
चढ़ा देख पड़ता हे । प्रह्मद के चरित्र-लेखक दिखलाते हैं कि 
शेर आता है, तो उससे भी प्रह्मद “हरि आए” कहकर 
लिपट जाते हैं। नरसीजी भूत देखते हैँ, तो “आए मेरे लंब- 
कनाथ” कहकर गाने और प्रेम-विहल होकर नाचने लगते 
” हैँ। एक सिद्ध श्वान पर बेठा हुआ भोजन कर रहा था, ओर 
कभी-कभी अपना अन्न उस कुत्ते को भी खिला दिया करता 
था। दूर से कुछ लोगों ने यह तमाशा देखा। उसके पास 
गए। कहने लगे--“तुम झुत्ते की जूठन खाते हो, केसे आदमी 
हो १” वह सिद्ध बड़ी देर तक चुप रहा । तब भी इन लोगों 
ने अपना उ्याख्यान बंद नहीं किया | तव चिढ़कर वह सिद्ध 
कहता हैं-- 
(धविष्णुपरिस्थितों विष्णु) विष्णु. खादति विप्णवे; 
कर्थ हससि रे विप्णो सर्द विषम जगत ।” 


सूरदासजी इन्दीी भावों पर कहते हँ-- 


शेद प्रबंध-पद्म 

“जित देखो तित श्याममयी है; 

श्याम कुंज, वन, यमुना श्यासा, 

श्याम गगन-घन-घथ छुईं है । 

शति को अचष्छुर श्याम देखिय्त, 

दीप-शिखा पर श्यामतई है; 

में बौरी की लोगन ही की 

श्याम पुतरिया बदल गई है । 

इंद्र-घनुधष को रंग श्याम हे, 

सग-सद श्यास, काम विजयी है; 

नीलकंठ को दोठ श्याम है, 

मनो श्यामता चेलि बई है ।॥” 

कवि के भाष-नेत्र चारो तरफ़ श्यास को ही प्रत्यक्ष करते « 

हैं| तमाम संसार में वह एक हो श्याम-छवि रमी हुई है। 

रामायण में गोस्वामी तुलसीदासर्जी इस भाव की सुंद्र 

व्याख्या-सी कर देते हैं। जिस कारण से यह इष्ट-मूति भक्त 

को चारो ओर दिखलाई पड़ती है, उस कारण को जड़ चित्त 

में हे, जहाँ इष्ट की छाप पड़ जाने पर फिर और कोई रूप 
नहीं देख पड़ता, दूसरे रूपों की सत्ता छिप जाती है। 
“चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग सनेह बन; 
 सिय-रघुबीर-बिद्रु, सींचत माली नयन-जल ।”? 


मृत्यु को नश्वरता को दिखलाते हुए कविवर नज़ोर कहते 


हैं... 


मुसलमान ओर हिंदू-कवियों में विचारन्सास्य र5 


८ज्ब चलते-चलते रस्ते में ५ 

यह गौन तेरी ढल जावेगी; 
यह बधिया तेरी मिद्दी पर 

फिर घास न घरने पावेगी। 
यह खेप जो वने लादी है, 

सब हिस्सों मे बट जावेगी; 
घी, पूत्त, जमाई, बेटा क्‍या, 

बनजारन पास न आवेगी। 
सब ठाट पड़ा रह जादेगा 

जब लाद चलेगा बंजारा ! 
क्या जी पर बोर उठाता है, 

इन गोनों भारी-भारी फे; 
जब मौत का डेरा आन पढ़ा, 

तब दोनो हैं व्यापारी के। 
क्या साज़ जड़ाऊ ज़रूज्ेवर, 

क्या गोटे थान किनारी के ; 
क्या घोड़े, ज़ीन सुनहरी के, 

क्या हाथी लाल अमारी के । 
सब ठाद पदा रह जावेगा 

जब लाद चलेगा बंजारा॥ 
मग़रूर न हो तलवारों पर, 

मत भूल भरोसे ठाक्वों के; 


५ 


मुसलमान और हिंदू-कवियों में विचार-साम्य. ९६ 


पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः 
घुनरपि पक्षः पुनरपि सास; 
पघुनरप्ययन॑ पुनरपि बष 
सद॒ुषि न मुंचत्याशामपंस ॥!" 
€ श्रीशंकराचाय; ) 
“चदकर मेरे जीदन-रथ पर 
च्रलय चल रहा अपने पथ पर ; 
मैंने निज दुर्यल पद-यल् पर 
उससे हारी होड़ लगाई ।॥”! 
( श्रीजयशंफर प्रसाद 3 
“्लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरंतर, 
छोड रहे हैं जग के विक्षत् धक्षःस्थल पर; 
शत-शत फेनोच्छूवसित स्फीत फ़ूल्कार भयंकर, 
घुमा रहे नित घनाकार जगती का अंबर, 
शत्यु तुरदारा गरल-दंत, कंचुक कल्पांतर, 
अखिल विश्व ही विचर, 
वक्-फंडल दिड-मंठल ! 
अये दुर्जेय विश्वजित्‌ ! 
नवाते शत सुरवर नरनाथ, 
तुम्हारे इंद्रासन-तल साथ | 
घूमते शत-शत भाग्य अनाथ 
सतत रथ के चक्रीं के साथ ॥ 


३० प्रबंध-पद्म 


तुम 'नृशंस नृप-से जगती पर चढ़ अनियंत्रित; 
उत्पीढ़ित संखति को करते हो पदमदित; 
नरन नगर कर भग्न भवन, प्रतिमाएँ खंडित; 
हर लेते हो विसव, कला-कोशल पिरसंचित ५ 
आधि-व्याधि बहुदृष्टि पातव उत्पात अमंगल, 
चष्धि, वबाढ़, भूकंप, तुम्हारे विधुल सन्‍्यदल; 
अये निरंकुश पदाघात-से बसुधा टउलमल, 
दिल्न-हिल उठता हे प्रतिपल पद-दुलित धरातल !” 


( श्रीसुमित्रानंदन पंत ) 


नंश्व॒रता को प्रत्यज्ञ करा देने पर ज़रा देर के, लिये मन 
में बेसंग्य का उदय होता हैं। फिर वह बेराग्य यदि स्थायी 
हो, तो मनुष्य संसार की नव्वर वस्तुओं से प्रेम करना 
छोड़कर एक ऐसी ज्ञान-र्थिति म्राप्त करता हैं, जिससे उसे 
यथार्थ शांति मिलती है। जिस तरह हिंदुओं में बेराग्य की 
यह शिक्षा मिलती हैं, उसी तरह मुसलमानों में भी। सूफी- 
चाद में तो ज्ञान पेराग्य पौर सीद्कता, तीनो की प्रधानता 
है | मुसलमानों के दर्शन में तो नहीं; हाँ, कुरान के साथ 
ध्यह्नेतवाद की सूक्तियाँ ज़रूर मिल जाती हैं। पर कविता 
में ओर सूक्षियाने ढंग की कविता में यहाँ के बड़े-बढ़े दशन- 
शासत्र फा तो बिलकुल जोड़ मिल जाता है। खान-पान और 
रहन-सहन का भेद रहने पर भी जिस विकास की ओर 


मुसलमान और हिंदु-कवियों में विचार-साम्य ३३१ 


मुसलमान-समभ्यता गई है, वह यहाँ से कोई पएथक्‌ सत्ता. 
नहीं। क्ररान का असल तरव जो 
“ज्वा इलाह इत्िज्ञाह'-- 
हैं, चह्‌ 
“८एकमेवाहितीयम! 
का अक्षर-अक्षर अनुवाद है | हमे यह्‌ नहीं कहते कि 
कुरान की उक्ति अनुवाद के रूप में आई है; क्योंकि हमें 
मालूम है, इेश्वर को प्रत्यक्ष करनेवाले महापुरुष एक ही सत्य 
का प्रचार करते हैं| ओर, जिस तरह हिंदुओं के महा- 
पुरुषों ने ओत-प्रोत एक ही ज्ञानमय कोष का तत्त्व हासिल 
किया, उसी तरह मुहम्मद ने भी तपत्या द्वारा उस “अवाढः - 
सनसोडगोचरम्‌” सत्य का साज्ञास्कार किया | सिंधु ओर 
चिंदु की उक्ति से ब्रह्म और जीव की जो बात॑ भारतीय 
साहित्य में मिलती है, बही म्ुसलमान-कवियों की कविता 
में, दरिया ओर ऋतरे के रूप से, आई हैं। 
सतुमहि मिलत नहिं होय भय, यथा सिधुगत सीर ॥”! 
( तुलसीदास ) 
“इुशरतै-क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना ।”! 
( ग़ालिय ) 
“यक क़तरए-मै जब से साक़ी ने पिलाया दे ; 
उस रोज़ से हर क़तरा दरिया नज़र आता दे ।” 
खुदमुमाई पर का गई वह गुफ़्तगू याद आती कै जो अपनी 


३२ प्रबंध-पद्म 
बोँदी के साथ शायद्‌ बेगम नूरजहाँ ने की थी, जब उसका 
ीनी आईना बाँदी के हाथ से गिरकर फूट गया था, और 


एकाएक महर्षि वाल्मीकि की तरह बाँदी के मेँह से यह शेर 
का एक टुकड़ा निकल पड़ा था-- 


“अज्ञ क्रज्ञा आईनए-चीनी शिकश्त ।” 
“खूब शुद्‌ सामाने ख़ुदबीनी शिकश्त”-- 


यह सेहरुन्निसा का उत्तर था। तमाम हिंदोस्तान की साम्राही 
के हृदय में भी बेराग्य की यह भावना प्रबल्ल थी,--चह शिक्ता 
जो गोरबामी तुलसीदास-जेसे महापुरुष ही दे सकते हैं-- 
“सेवहि. लखन सीयरघुवीरहि ; 
जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि।” 


एक तरफ़ श्रीरामचंद्र की सेवा लक्ष्मण ओर सीताजो धर्म- 
भाषना से प्रेरित होकर करते हैं, जेसे अपने परस इष्ट को सेवा 
की जाय, दूसरी तरफ़ मद्दाकवि शिक्षा से भरी हुईं उसकी 
उपमा में कहते हैं, जेंसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा 
करते हैं--उसे किसी क्षण के लिये भी नश्वर नहीं सममते। 
यहाँ शरीर ज्ञान में बंधे हुए मनुष्य सदा ही नश्वरता के आरास 
में पड़े रहते हैं, यह भावना भी उद्दीप्त होती है, और 
धालकाी रेक व्यजना श्रीरामचंद्र का तल्लीन सेवा का बोध 
भी अच्छी तरह करा देती है--एक ठेले में दो पत्तियों का 
शिकार हो गया है। 


मुसलमान और दिंदू-कवियों में बिचार-सास्य ४४१ 


“तुम भेरे पास होते हो गोया, 
जब कोई दूसरा नहीं होता।” 
( ग़ालिब ) 

यह बहुत ऊँचे दर्जे का प्यार है| सच्चा प्यार भी यही है। 
लोग इसका अथ यह भत्ते द्वीकरें कि निजन रहने पर द्वी 
प्रिय की याद आतो है--दिल के आइईसने में उसकी सूरत देख 
पड़ती है ; पर इसका मतलब वह नहीं। यह सासारिक प्रेम 
नहीं, यह इेश्वर-प्रेम है। जब मन बिलकुल निश्संग हो जाता 
है, किसो भी दूसरे से लगावट नहीं रहती, तभी उस सन में 
इश्वर का ध्यान आता है, वह भगवत्‌-संग प्राप्त करता है, वह्‌ 
मित्र जिसके लिये कहा है--“राम प्राण के जीवन जी के” -- 
मिलता है, साथ रहता है ; इसी क्षण को इष्ट-प्राप्ति का समय 
कहते हैं, ओर इसी अवस्था में चह मित्रता भी है । कविवर 
मेथिलीशरण कहते हैं-- 

“प्रभो, उुम्हें हम कब पाते हैँ, 
जब इस जनाकी् जगती में एकाकी रह जाते हैं ।” 

जेक़के एक शेर में परलोक, यहाँ तक कि अथ लगाने पर 
हिंदुओं के पिवृ्लेक, देवलोक, प्रेतलोक 'आदि की सिद्धि भी 
हो जाती है--- 

“अब तो घबरा के यह कहते हैँ कि मर जाएँगे ; 
मर के भी चैन न पाया, तो किघर जाएँगे।” 
ह ( ज्ीक्र ) 


३२ प्रबंध-पद्म 
जोदी के साथ शायद्‌ बेगम नूरजहाँ ने की थी, जब उसका 
पवीनी आईना बाँदी के हाथ से गिरकर फूट गया था, और 


एकाएक सहूषि वाल्मीकि की तरह बाँदी के मेँह से यह शेर 
का एक टुकड़ा निकल पड़ा था-- 


“अज़ ॒क्रज्ञा आईनए-चीनी शिकश्त 
“ख़ब शुद्‌ सामाने खुदबीनी शिकश्त'-- 


यह मेहरुन्रिसा का उत्तर था। तमाम हिंदोस्‍्तान की साम्राही 
के हृदय में भी वेराग्य की यह भावना प्रबल थी,--बह शिक्षा 
जो गोस्वामी तुलसीदास-जेसे महापुरुष ही दे सकते हैं-- 
“सेवहि. लखन सीयरघुपीरहि ; 
जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि।” 


एक तरफ़ भीरामचंद्र की सेवा लक्ष्म्ण और सीताजो ध्म- 
अल. कप नि के ७ ४३ हैक 

भावना से प्रेरित होकर करते हैं, जेसे अपने परम इष्ट को सेवा 
की जाय, दूसरी तरफ़ मद्दाकवि शिक्षा से भरी हुईं उसकी 
उपमा में कहते हैं, जेसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा 

कक" किसी लि «. #*, $ 
करते हैं--उसे किसी ज्ञण के लिये भी नश्वर नहीं सममते | 
यहाँ शरीर ज्ञान में बंधे हुए मनुष्य सदा ही नश्वरता के मास 
में पड़े रहते हैं, यह भावना भी उद्दीप्त होती है, ओर 
आलंकारिक व्यंजना श्रीरामचंद्र की तलल्‍्लीन सेवा का बोध 
भी अच्छी तरह करा देती है--एक ढेले में दो पत्तियों का 
शिकार हो गया है।. . 


मुसलमान ओर हिंदू-कवियों में विचार-साम्य. हे३ 


“तुम मेरे पास होते हो गोया, 
जब कोई दूसरा नहीं होता ।” 
( ग़ालिब ) 

यह बहुत ऊँचे दर्जे का प्यार है। सच्चा प्यार भी यही है। 

गे इसका अथ यह भले ही करें कि निर्जेन रहने पर ही 
प्रिय की याद आतो है-दिल के आईने में उसकी सूरत देख 
पड़ती है; पर इसका मतलव चह नहीं | यह संसारिक प्रेम 
नहीं, यह ईश्वर-प्रेम हैं। जब मन विलकुल्ल निस्संग हो जाता 
' है, किसो भी दूसरे से लगावट नहीं रहती, तभी उस सन में 
इश्वर का ध्यान आता है, वह भगवत्‌-संग प्राप्त करता है, वह 
सित्र जिसके लिये कहा है--“शाम प्राण के जीवन जी के”-- 
मिलता है, साथ रहता है ; इसी क्षण को इप्-प्राप्ति का समय 
कहते हैं, ओर इसी अवस्था में च॒ह मिलता भी है । कविवर 
मेथिलीशरण कहते हैं-- 

“ग्रभो, लुम्हें हम कब पाते हूँ, 
जब इस जनाकीणं जगती में एकाकी रह जाते हैं ।” - 

जौक़ के एक शेर में परलोक, यहाँ तक कि अथ लगाने पर 
हिंदुओं के पितृल्ोक, देवलोक, श्रेतलोक आदि की सिद्धि भी 
दो जाती है-- 

“जब तो घबरा के यह कहते हैं कि मर जाएँगे ; 
मर के भी चैन न पाया, तो किधर जाएँगे।”” 
ह (जोक ). 


३५४ प्रबंध-पद्म 


मृत्यु के बाद चेन न पाने की उक्ति परोक्ष रीति से उसी 
प्रेतयोनि को सिद्ध कर रही है, जहाँ जीवों को शांति नहीं 
मिलती, एक प्रकार की जलन, क्षोम, अशाति तथा चंचलता 
बनी रहती हैं। इसके अथ से प्रतलोक की सिद्धि कोई भत्ते 
ही न करे, पर इतना तो ज़ाहिर ही है कि सृत्यु के बाद अशांति 
की चिंता कवि को लगी हुई है । वह इस पर विश्वास भी 
करता है। दूसरे, महाकवि ग़ालिब को भी ज़ीक़ का यह शेर 
पसंद आता है। इसके मानी ये हैं कि इस तत्व पर वह भी 
विश्वास करते हैं । वहिश्त और दोजख तो मुसलमानों के शास्त्र 
मानते ही हैं, जहाँ हिंदुओं का बिलकुल्न साम्य हे। यह वेचेनी 
की हालत, जो सत्यु के बाद होदी है, ओर उस झृत्यु के बाद 
जिसे आत्महत्या कहते हैं--“मर जाएँगे” के शथ से अससय 
मृत्यु या आत्महत्या का ही भाव व्यंजित हे--बहुत कुछ उसी 
अवस्था की वशना है, जो प्रेतयोनि में होती है। यहाँ हिंदू 
और मुसलमान सृत्यु के बाद के एक ही विचार रखते हुए देख 
पड़ते हैं | यों तो प्रत या जिन्न मुसलमानों के यहाँ भी कस 
नहीं-- 

८भमन्नों ने वहीं अपना मेखाना बना डाला ।-- 

और, रात बारह बजे शहर-भर की मिठाई खरीद लेनेवाल्ते 
लखनऊ के जिन्न अब भी देहात में काफ़ी भशहूर हैं, वे आज- 
कल की व्याख्या के अनुसार मुंह ढककर आनेवाले छण्जे पर 
बैठनेवालियों के यार और आशिक़् भले ही हों, अथवा चाहे 


शक 
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लखनऊ की प्राचीन व्याख्या के अनुसार १९ लाख साफ़ करने 
के वाद रइसों के शोहदा-खाते में नाम लिखानेयाले हों | 

हिंदी में तो-- 

“४“भूत-पिशाच निकृठ नहिं आधे ; 
महावीर जब नाम सुनावे ॥” 
से लेकर 
“सावर-मंत्र-जाल जिन सिरजा?, 'श्रेत, पितर, गंध ; 
वर्दों किन्नर, रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व ।” 

तक, पता नहीं, इस परलोकवाद की कितनी चर्चा हुई है, 
ओर समाज में इस पर कितना दृढ़ विश्वास है--जब क्रि ज्ञान 
की जननी गीता स्वयं कहती है --“'पतन्ति पितरो झोपां लुप्तपिंडो- 
दुकक्रिया:” ओर केशवदास का प्र त होना तमाम साहिश्यिकों 
के दिसारा सें भरा द्वी हुआ है, उधर गोत्वासोी तुलसीदासजी 
की जीवनी से “बच्चे तहाँ इक प्र त पुरानो” जब कि अभी तक 
नहीं निकाला गया, और उन्हें भगवान्‌ श्रीरामचंद्र से मिलने 
का पता भी बताता है प्रेत ! 

“जहाँ में हाली किसी का अपने सिचा भरोसा न कीजिएगा ; 

यह भेद है अपनी ज़िंदगी का कि इसका चर्चा न कीजिएगा ।?? 

हाली साहव जिस तरह यहाँ हरएक को अपनी ही सत्ता 
पर जोर देने के लिये कह्दते हैं, ओर इसे ही वहद्द दुनिया में 
कामयाव होने की कुंजी सममते हैं, इसी तरद यहाँ के हिंदुओं 
की भी शित्ता है। "नायमात्मा वलहीनेन लभ्य;, न सेघया न 
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'व बहुना श्रुतेन” में सबसे कठिन काय आत्म-प्राप्ति के लिये 
जिस तरह मनुष्य को अभ्यंत्र-बल प्राप्त करने के उपदेश 
दिए गए हैं, उसी तरह अन्य सफलताओं के लिये भी | यथा 
बल अपने ही भीतर से ग्राप्त होता है, जिससे कुल सिद्धियाँ 
हासिल होती है, यही यहाँ की शिक्षा है। इस प्रकार मन को 
प्रबल करने के लिये ही कहा है-- 
“मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत; 
परबरद्म को पाइएु, मन ही की परतीत।”” 

यहाँ के साहित्य में अपनी ही आत्मा पर विश्वास रखने के 
फेवल उपदेश ही नहीं, किंतु जीवनियाँ भी अनेक लिखी हुई 
हैँ । इस कोटि में सखी ओर पुरुष, दोनो को वरावर जगह मिली 
है। पावती तपध्या में दृढ़निप्ठ हैं। वह महादेव को पति-रूप 
से प्राप्त करता चाहती हैं। उनकी तपस्या की परीक्षा करने, 

उनके सनोंवल को तोलमे के इरादे से ऋषि उनसे कहते है 
“तुस क्यों व्यथं ही शिव-जंसे एक पागल के पोछे पड़ी हो ! 
इससे तो अच्छा है कि विष्णु की कामना करो । वह सुंदर हैं, 
ओर सब तरह से महादेव से श्रेष्ठ हैं।” यह सुनकर पावती 
का उत्तर नम्न होकर भी दृढ़ होता है । वह अपनी प्रतिज्ञा पर 
अटल रहती हैं। कहती है-- 
“सत्य-सत्य शिव अ्रशिव-घर, दिप्सु सकल-गुण-धाम ; 
जाको मन रम जादि सँग, ताहि ताहि सन कास ।7 
उद्धव को अपने ज्ञान का गव है। श्रीकृष्ण उनका यह अहं- 
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कार तोड़ना चाहते हैं। साथ ही एक दूसरे मन का बल भी 
उन्हें दिखाना चाहते हैं। इस विचार से वह उद्धव को गोपियों 
के पास अखिल व्यापक निरंजन ब्रह्म का उपदेश करने के 
लिये भेजते हैं। उद्धव गोपियों के बीच में व्यापक भ्ह्म की 
कथा सुनाते हैं, और गोपियाँ बार-बार उनसे श्रीकृष्ण का 
कुशल तथा अन्यान्य संवाद पूछ॒ती दे, बार-बार उद्धव को 
उनके विषय से अलग कर देती हैं । पर वह भी अपने ज्ञान- 
हठ पर अड़े रहते हैं। वह भी वार-वार बेराग्य की वाणी के 
प्रभाव से उनका प्र म-जन्य मोह दूर कर देना चाहते हैं। पर 
गोपियों का प्रेम शरीर-प्र म नहीं था। उसमें ऋूष्ण की चेतल 
सत्ता थी, जिससे उनके हृदय का मोहांधकार दुंर हो चुका 
था। वे प्रेम ही की दाणी में जो उत्तर देती हैं, उसका फिर 
प्रत्युत्तर उन्हें उद्धव से नहीं मिलता-- 

“ऊधो, सन न होहि दस-वीस । 

एक रक्यो सी गयो स्याम सेँग , 

काह करब अज, इईंस १? 
ओर “राधे-दृग-सलिल-प्रवाह में सनो हो ऊघी, रावरे समेत 
ज्ञान-गाथा बहि जावेंगी” आदि सुनकर भ्रम के प्रभाव से 
उद्धव मौन ही रह जाते हैं। यह यहाँ का मानसिक बल है, 
आपना अटल विश्वास, जिससे अपने संपूर्ण काय साथक हो 
जाते हैँ ] यही अगरेजों का (१००७7 ४४४० ए0ए७6/7 
(एक्राग्मता-शक्ति ) हे | एुप्नर6 ए88) 4 8 7९४) लि6? अथात्‌ 
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यथाथे में और यथार्थ वह (ईश्वर ) एक ही है, अतः 
अपने पर यथाथ विश्वास और उस पर अद्ठत्रिम विश्वास 
एक ही है। 

“जन्म कोटि शत्त रगर हमारी ; 

बरों शंभु, न तु रहों कुमारी !!-- 
यह अपनी शक्ति पर विश्वास है, और 

“नट-मरकट इव सबहि नचाचत ; 

राम खगस, चेद अस गावत ।”' 
यह इश्वर पर किया गया विश्वास है । यहाँ इंश ही की 
शक्ति सफल-काम हे । 

हिंदू और सुसलमानों के सामाजिक आचार-वयवहार और 

वेश-भूपण आदि निश्संदेह एक दूसरे से नहीं मिलते, परंतु 
यह कोई बहुत बड़ा भेद नहीं। कारण, मलुष्य को जाँच 
उसकी सनुध्यता ओर उसक्ने उत्कष से होती है, और वहाँ 
ये दोनो जातियाँ एक ही पथ की पथिक तथा एक ही लक्ष्य 
पर पहुँची हुई जान पड़ती हैं। हिंदू-सभ्यता बहुत पुरानी हे 
और मुसलमान-सम्यता हिंदुओं के मुक़ाबले बहुत आधुनिक । 
यह तो हम दावे के साथ कहेंगे कि जहाँ भी सभ्यता ने अपने 
उत्कर्प के प्रति संसार को आक्ृष्ट करना चाहा है, जहाँ कहीं 
उसको सुप्त अपार शक्ति जाप्रतू्‌ हुईं हैं, वहीं, क्रिसी-न-किसी 
रूप में, प्रत्यक्ष या प्रकृति की अपर शक्तियों की तरह परोक्ष 
रीति से, हिंदू-सभ्यता के बीज संचालित हो गए हैं। आज 
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संसार में जितने भी धार्मिक विचार अपना आधिपत्य जमाए 
हुए हैं, वे सब हिंदुओं के किए हुए विचारों के अनुवाद-से 
प्रतीत होते हैं। हमारा विचार हें कि यह हिंदुओं की ही 
मानसिक हुर्बलता हैं, जिसके कारण वे हर तरह से पराधीन 
हो रहे हैं | यदि वे अपने आपको पहचानें, तो उनके भीतर 
के भेद-भाव तो दूर हों हो, किंतु खंसार में एक अद्भुत साम्य 
का प्रचार भी हो, जिसकी अब तक संसार के लोग प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। जहाँ प्रतिद्ठ द्विता के भाव प्रबल हैं, वहाँ मानवीय 
शक्ति भी नहीं, पशु-शक्ति काम करती हैं, चाहे कितने हो 
बड़े-बड़े शब्दों तथा बाक्यों की अआद्ञतति वहाँ की जाय। 
सानवीय प्राथमिक शक्ति का विकास ही काय की शक्ति है। 
धर्म के अनुकूल चलकर शक्ति को विकसित करना, यही 
शाज्षीय शिक्षा है । पर आज्ञ इसके प्रमाण बहुत ही कम रह 
गए हैं । पाशविक वृत्तियों की प्रवलता मानवीय द्त्ति को, िसे 
वृत्ति कहते हैं, दबाए हुए है। युग-धम ही कुछ ऐसा बन रहा 
है कि प्रवृत्ति-मूलक बातें अत्यंत रुचिकर मालूम देती हैं, यद्यपि 
उनसे पतन के सिवा एक इंच भी उत्थान की गंजाइश नहीं। 
यही कारण है कि समाज के विवेक की तुला दूट गई है। 
बड़े-से-बढ़े और छोटे-से-छोटे, सब मनुष्य, सब संप्रदाय 
अंधानुसरण को ही सनातन-धर्म या अपना सच्चा मज़हब 
समम रहे हैं। उधर विज्ञान के प्रकाश ने वहाँ के मनुष्यों के 
हृदय से यह विश्वास ही दूर कर दिया है कि इसा को भजोगे, 
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तो इबते वक्त पानी सें आप ही जमीन बन जायगी। वहाँ 
नास्तिकता का राज्य है, यहाँ अंधानुकरण का। संसार की 
अशांति इस तरह कब दूर हो सकती है ? मोटर, रेल, तार, 
जहाज, मेक्सिस गन, एरोप्लेन, टारपेडो, मेन ऑफ वार और 
तीस सील की चॉद्मारी करनेवाली तोपें, बम, तरह-तरह की 
विषेली बारूदें, हज़ारहा मेशीनें, ये सब अभाव ही की आग 
भड़कानेवाले हें; इनसे कुछ मनष्यता की प्राप्ति नहीं होती । 
योरप में जो दोन्‍्चार मनीपी मनुष्यता के तत्व को समझकर 
उसका प्रचार तथा प्रसार करते हैं, उन्हें वहाँ की गवनमेंट से 
तिरकार ही मिलता रहता है। प्रभुता स्वयं अनिष्टकर है, इस- 
लिये विभूतिषाद के आचाय गण मनुष्यता के दायरे से सदा 
ही निकाले हुए रहे हैं। मनुष्यता किसी क्रीमत से नहीं मिलती। 
वह तो एक प्रकार की शिक्षा है, जिस पर अभ्यास दृढ़ हो 
जाने पर मनुष्य मनुष्य कहलाता है| भारत की राष्ट्रोन्नति के 
लिये जो अनेक प्रकार की चर्चाएँ सुनने में आती हैं, उनसे 
प्रदीत होता है कि यहाँ लोगों को आँखों में योरप का ही चश्मा 
लगा हुआ होता है, ओर वे वेचारे क्ूठ वोलकर जिंदगी कौ 
जिंदगी पार कर देनेवाले मारतवर्प के वक्रील-लीडर यह क्या 
जामें कि यहाँ की शिक्षा किस रंग की चिड़िया थी ? भारतवर्ष 
में जो सबसे बड़ी दुबलता है, वह शिक्षा की है | हिंदुओं और 
मुसलमानों में विरोध के भाव दूर करने के लिये चाहिए कि 
दोनो को दोनो के उत्कप का पूर्ण रीति से ज्ञान कराया जाय | 
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परस्पर के सामाजिक व्यवहारों में दोनो शरीक हों, दोनो एक 
दूसरे की सभ्यता को पढ़ें ओर सीखें | फिर जिस तरह भाषा 
में मुसलमानों के चिह्न रह गए हैं, और उन्हें अपना कहते 
हुए अब किप्ती भी हिंदू को संकोच नहीं होता, उसी तरह 
मुसलमानों को भी आगे चलकर एक ही ज्ञान से असूत सममझ- 
कर अपने ही शरीर का एक अंग कहते हुए दिदुओं को 
संकोच न होगा । इसके विना, दृढ़ बंघुत्व के बिना, दोनो की 
गुलामी के पाश कट नहीं सकते, खासकर ऐसे समय जब कि 
फूट डालना शासन का प्रधान सूत्र है | 

हिंदुओं की जो मानसिक स्थिति पहले थी, वह मुसलमानों 
के आक्रमण-काल तक नहीं थी । पंच-देवताओं की उपासना 
में पढ़े हुए हिंदू द्वोतबादी हो रहे थे | यों तो भारतवर्ष की 
घामिक स्थिति भगवान्‌ बुद्ध से पहले ही बिगड़ गई थी। 
बुद्ध के आने के वाद कुछ सुधरी, और यही कारण है कि बुद्ध- 
काल में कला के विस्तार के साथ-ही-साथ भारत की शासन- 
श्रृंखला भी सुदृढ़ हो गई थी। भगवान शंकर के आविर्भाव 
के पश्चात्‌ भी भारतवर्ष की कुछ अच्छी अवस्था थी | पर देश 
सब तरह से मानसिक ठुवल्न हो रहा था। वह शंकराचाय 
द्वारा प्रचारित अह्तवाद की धारणा करने में समर्थ नहीं 
रहा । उसे एक ऐसे धर्म को ज़रूरत पड़ी, जो सरस हो, ओर 
गृहरथों के सामने त्याग का महान्‌ आदर्श न रखं उन्हें कोई परम 
तथा पूजा का मार्ग चतलावे । मनुष्यों के मन के अनुकूल धर्म ' 
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का भी उद्भव हो जाता है | भगवान्‌ रासानुज ने वेष्णव धर्म 
का प्रचार किया । इसमें इश्वर ओर संसार, दोनो रहे | अद्द त 
की सच्म छान-चीन नही रही। किंतु रस से भरा हुआ एक दूसरा 
ही प्रस-धम लोगों के सामने आया। चेंकि साधारण मनष्य जन्म 

हा सात-प्र मी हुआ करता ६, आर ससार क अधछघ्वत्व पर 
विश्वास रखता है, इसलिये यह विशिष्टाद्न तवाद उस समय के 
लोगां को वहुत पसंद आया। सारतवय में आज भी अविकाश 
मनुष्य इसी तंप्रदाय की शाखा-अश्ञाखाओं में शानिल है। परंतु 





सर्ति स्वयं सलीम होती हैँ, इसलिये उसके जपासक् भी, ससीम 
होने के कारण, भाव तथा किया की भृमसि में छोटे ही होते यए 
सहाभारत के समय से छेछर कई बार सहापरुयों ने भारतवर्ष 
को गिरने से रोकने की चंष्ठाएं की; पर स्वाभाविक गति में 
कोई रुकावट हों नहीं सकती | जिस हद तक इस दश को गिर- 
कर पऱुचना था, उस अवश्यंभावी परिणाम को कोन रोकता ! 
बह गिरता ही यया। उचर दीन-इसलाम की नइ रोशनी अद्व ठ 
बाद से मरों हुई फैली । उसका वह नवीन बग कोई सी देश 

नहीं रोक सक्ना । भारत भी जिस सानसिकर अवस्था को प्राप्त 
था, उसके लिये हारता खाभाविक ही था। बह द्वारा | किसी 
भो चहत वया व्यापक्र वस्तु था धर्स से कोई भो ससीम वस्तु 
या धर्म हार जाता हें। ससीस हो रहने के कारण भारत को 
शक्ति भी खंढशः हो रही थी। मुसलमानों की संगठिव तलवारों 
की चोट से भारत का स्वाधीन दंभ चूर-चूर हो यया | 


मुसलमान ओर हिंदू-कवियों में विचार-साम्य ४३ 


हिंदुओं के साथ मुसलमानों का यह प्रथम संबंध हुआ 
जेता ओर विजित के भावों से। वे शासन भी करने लगे। 
उस समय के संगठित मुद्ठीभर मुसलमान किस तरह आतंक 
फी तरह तमाम भारतवर्ष में फेज गए, यह पढ़कर आश्चर्य 
होता है। उनकी दक्षता, उनकी काय-पटुता के प्रभाव से राज- 
पूत-शक्ति ने भी उत्तका आधिपत्य स्वोकार कर लिया । जहाँ 
देखिए, जिस प्रांत में देखिए, मुसलमानों का ही शासनाधिकार 
हो गया। पठानों के बाद मुग़ल आए। ऐयाशी भें पड़कर 
पठान दुबल हुए, और उसी ऐयाशी ने मुरल्-बादशाहत को 
बरबाद कर दिया। खेर, मुसलमानों के वे भाव, जो पहले से 
हिंदुओं के प्रति थे, अब भी ज्यों-फे-स्यों ही रह गए, और 
यह स्वाभाविक भी है। अभी उस दिन तंक यह प्रचार किया 
जाता था कि एक मुसलमान ४० हिंदुओं के लिये काफ़ो है। 
ओर, यह सब हिंदुओं की ही कमजोरी है। इस समय कुछ को 
छोड़कर प्राय: सभी हिंदू क्षुद्रतम सोमा में बेंधे हुए है। यही 
कारण है कि देश श॒ताबिदियों के लिये पिछड़ा हुआ नज़र आ 
रहा है। मुसलमान भी अब थे मुसलमान नहीं रहे। एक 
प्रकार की कट्टरता मूर्खता से मिली हुई रह गई है। इन दोनो 
जातियों के सुधार के लिये मनुष्यता की शिक्षा आव- 
श्यक है; जिससे एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा आदर-भाव 
धारण करें । तब तक योरप का वर्तमान धर्म अवश्य ही नष्ट 
होगा | वहाँ विज्ञान की चचाो से जिस नास्तिकता का उदय 
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हुआ है, उससे सुफल के ही होने की संसाचना है। चरम 
नास्तिकता ओर चरम आर्तिकता एक ही बात है। शून्य को 
'बाहे कुछ नहीं कह लोजिए या सब कुछ । वह पूर्ण भी है. 
ओर कुछ भी नहीं। यही आस्तिक और नाश्तिकवाद का 
रहस्य है | यही कपिल, बुद्ध और नास्तिक दर्शन कहते हैं 
ओर यही वेदांत, गीता और पातंजल आदि आप्तिक दर्शन | 
यही सबसे ऊँची भूमि है । यहीं हिंदू और मुसलमान परस्पर 
मिलते हैं| योरप के मौतिक विज्ञानवाद को ओर एक सीढ़ी 
'चढ़ना है, बस | सब फ़रेसला वही प्रकृति कर देगी, जिसने इतना 
सब चमत्कार पेदा किया है| फिर ये सब “यथा पूर्वमकल्पयत्‌” 
ही रहेंगे । अन्यथा मनुष्य की जीवनन-प्रगति रुफरेगी। मशीन 
के पहिए जितना तेज़ चलते हैं, आदमी की चाल उतनो ही हुत 
वंद होती है । इस पर बहुत कुछ लिखा-पढ़ी हो चुकी है, ओर 
होती जा रही है। यही कारण हैं कि महात्माजी का चर्खावाद 
यहाँ की अपेक्षा योरप के किसानों को अधिक पसंद जया है, 
ओर वे अपने जीवन को अज्नवद्योत्पादन के पश्चात्‌ शुभचिंवन 
में लगाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। जब तक अनेक अकार के 
वितंडाबाद भारतवर्ष में चक्र काट रहे हैं, तब तक यदि हिंदू ओर 
मुसलसान अपनी-अपनी यथाथे प्राचीन शिक्षा को प्राप्त कर 
दबाने या दवनेवाले अपर भावों को त्याग कर आपस में मेत्री 
स्थापित करके एक दूसरे के उत्कप को सममने की चेष्टा करे, तो 
दोनो के लिये उन्नति का रुका हुआ रास्ता निस्संदेह खुल जायगा। 


जप्फ बात 


हिंदी की दितेषणा को गाँठ में गठिए का असर उसके सेवकों 
के तर दिमाग़ के कारण षढ़ता ही जा रहा है। भारतीयता का 
ज्योतिर्सय अथथ विश्व की तमाम विभूतियों को भास्वर करता 
रहा, पर हिंदी के हित-चितकों के प्रस्तर-हृदय के भीत्तर, 
स्नोतस्वती ही के हृदय के रोड़े की तरह, ऋअत्ोक-स्निग्धता 
कुछ भी न पहुँची । भारत के दृश्य-क्राव्य सें उन्होंने पाषाणु- 
सृत्तिका, सोना-चाँदी, हीरे-मोती ओर पेड़-पोय ही देखे, जेसे 
चणिकों ने रत्नाकर से जड़-रत्न ही लिए, उसका अपार दर्शन 
न लिया, वह किस तरह लच्सी ओर रंभा दोनो-विद्या 
ओर अविय्ा, परा ओर अपरा, तृप्ति और ठृष्णिका- का 
पिता है, वे न समझे । जो भावों और रत्नों की खान अदूर- 
दर्शन है, वह हिंदीवालों की दृरदर्शिता के फेर में अपनी 
नवीन चहल-पहल खोकर वृद्ध हो गया, वाद्धक्य की जड़ता 
में जकड़कर सृस्यु के पल गिनने लगा, ग्रहस्थ के गृह की तरह, 
अथ के न रहने पर नवीन आच्छुद के संद्य ओर जीवन 
से रहित हो । 

आकाश सभी पंदार्था या केवल अर्था को रूप, रेखा, शवद्‌ 
ओर अथ देता है, क्योंकि अवकाश के भीतर ही सांत 
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सन्निबिष्ट मिलता है। आकाश नभ है, और प्रभा भी। गोद 
में सूय को लेकर प्रभा अपने नभपति की प्रतिष्ठा की परि- 
चायिका | यह सब शच्दाथ-रष्टि यहाँ के सममनेवाले लोग 
ही सीमा ओर निःसीम में भारत हैं | इसीलिये वे अमर है । 

“बदलता है रंग आसमाँ केसे-केसे” के अनुसार नभ 
भास्वर सें सप्ताश्य बनकर स्वयं ही अनेक रंग है।जो 
- विष संसार को दुग्ध करनेचाला और आजकल्न के विचार 
से असारतीय होगा, बह चरित्र-होनता, रोग, शोक या कुछ 
भी हो, वह शिव के कंठ में राम-नास है, नील-कंठ आकाश 
की नीलिमा का तत्व समककर गरलाभरण बन गए हैं, इसी 
लिये नील-कंठ के नाम के द्वारा वह काव्य की दृष्टि से अत्यंत 
सुदर हो रहे हैं, सकलंक चंद्र की तरह, गौरी के कपोल-तिल 
के सहृश | | 

हमारे यहाँ की भाव-राशि अगरेज़ी की (7४ क्रिया की 
तरह है, जो अतीत और बतसान में एक रूप है। भविष्य 
की नवीनता की '५७३))! से उसे दशन-मात्र के लिये विभूति 
अधिक मिलती है, पर “ए7])' सवंथधा उसी पर' अवलंबित 
है, अन्यथा अचलायतव और “?०४" अपने निविकार चित्त 
से पूर्ववत्‌ स्थितिशील । "शा! अव्यय के अब्ययीभाव का 
"०४० की व्यापकता के साथ जेसा सहयोग है, ऐसा ही 
नदीन के साथ प्राचीन का | 

ज़रूरत यहाँ के विश्वजनीन भावों के समझने की है। जो 


एक चात ९१७ 


भाव विश्व-भर के लिये हैं, वे विश्व-भर के लिये हुए हें। 
इसलिये व्यक्तिगत छाप उनमें नहीं लग सकतो | एक-एक 
शब्द्‌ इसका प्रमाण है । योरप ने बड़ा इतिहास-संभह किया 
है, पर , 700, ॥० आदि कोप के शब्द किसके बनाए हुए 
हैं, इसका इतिहास नहीं मिलता । हमारे यहाँ इसका दशेन- 
मात्र है। प्रत्येक शब्द अनादि है। अर्थात्‌ तमाम विश्व उसको 
सृष्टि के लिये उत्तरदायी है, क्योंकि तमाम विश्व अनादि है। 

एक शब्द के विकार के लिये भी तमाम संसार उत्तरदायी 
है। अ्रसार-शब्द जब 'पसार' वना, तव सब लोग इसके 
नियामक हैं। मुमकिन है, किसी एक ने लिखा हो, पर सबने 
या समष्ठटि ले समर्थन किया | यदि ऐसा न होता, तो 'पसारों 
का प्रचलन ही न हो पाता | इसलिये “मौन सम्मतिलक्षणम्‌” 
के द्वारा 'पसारां के लिखनेवाले के साथ सभी लोगों ने सह- 
योग किया | अपरंच प्रसार की र-फत्ना समष्टि को खटकती 
थी | इस खटकने के बाद थअसार! लिखा गया । इसलिये 
'पसार! पहले ही लिखा जा चुका था, जेंसे अज्भु न के मारने 
के पहले कृष्ण के 'भेंने सबकों मार डाला था, क्योंकि कृष्ण 
का विशुद्ध, वोधमय में! था और कौरवों का अज्ञानमय । 
अज्ञान के तिमिर को बोधमय सूथ ने न्ठ कर दिया था; 
रहा था भीतर केवल कृष्ण का में, जो विरादू के साथ 'अब 
भी संवद्ध है, और अज्ञान-जीणंता को नाश में परिणत करता 
रहता है | 
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प्रश्न हो सकता है कि 'पसार' के साथ मुसलमानों या 
अँगरेज़ों या अपर जातियों का क्या संबंध है, जो लिखा गया 
कि प्रत्येक गति के साथ, प्रत्येक विवतेन के साथ तमाम 
संसार संयुक्त हे । पहले तो पेट के साथ पीठ को तरह प्रत्येक 
गति का एक परोक्ष संबंध है; दूसरे, विश्व के जिस संघात 
के कारण अ्रसार! की र फल्ला को पद-च्युव होना पड़ा, वह 
विजातीय भावनाओं से ही हुआ है, नहीं तो '्रसार' प्रसार 
ही बना रहता, उप्ते 'पसार' बनने की नोबत ही न आती | 

लड़ने के बाद शांति की इच्छा होती हे, और शांति के 
बाद लड़ने की। इसी तरह संस्कृत की श्रौद्ृता को प्रह्मर 
मिलां, जिसका कारण विश्व है, जिसके सामने उसने अपनी 
प्रोढ़ता प्रदर्शश की | जब अन्य वर्ण-संप्रदाय प्रोढ़ हो चले, 
तब संस्वृत को प्रहार मिलने लगा। वह बालपन में बदल 
गई, सुख-लालसा प्रधान हो गई, ओज खलने लगा, लालित्य 
फी प्यास, बढ़ चली, “आय 'आय्यां हो गए। यह होना 
इसी तरह विश्वजनीन है, ओर इसी तरह सब-अपर भाव 
आर रूप भी | यों भी एक जगह के साथ दूसरी जगह का 
धप्रविच्छेद संबंध बना हुआ है । 

यही यथार्थ भारतीयता है। विश्व-धर्म, मनुष्य-घर्म या 
ऐसा ही कुछ किसी भी विशेषण-विशेष्य से कहा जाय | यह 
मानव-धर्म का स्वातंज्य हमारे साहित्यिकों के मस्तिष्क में 
रुमृति तथा नीति की सीमा में पड़ूकर अपने मूल-कारण को 
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अमर-वेलि की तरह खो बेठा है। हमारे साहिश्यिक इतना तो 
सममभते हैं कि सचाई से स्वतंत्रता हासिल 'होगी। स्वण लता 
की ही तरह हमारी संस्क्ृति चमकीली है; “परतु वे यह छोड़ 
देते हैं कि उस स्वण लता का आश्रय अपावन माइ भी उसके 
साथ-साथ है। माता के उदर में, पिता के बाह्य शुक्र के साथ 
शरीर और मन को जिस तरह पुष्टि मिलती रहती है, कोई 
संबंध न रहने पर भी नाड़ियों के रक्त-संचार और हृदय की 
धड़कन तक में पूर्ण संबंध स्थापित है, पाश्व-बतन में कोई 
असुविधा नहीं होती, और नारायण के जल-शयन का पूरा 
रूपक-सृष्टि के प्रारंस-काल का--दृष्टिगोचर हो जाता है, 
उसी तरह हमारी सभ्यता देश ओर काल से निरवच्छिन्न 
रहकर भी चिरविच्छिन्न है। 

इसोलिये किसी एक के प्रति श्रतिहार ओर किसी दूसरे के 
प्रति प्यार छुद्र सीमा-धर्स हो सकता है, महान सानव-धर्से 
नहीं । मन के कोलाहलमय महासमुद्र का समुत्सुक तरंगांग 
जो मानव अपने उद्गम को समझ लेता है, वह व्यष्टि में 
रहकर भी समष्टि ओर परिखा में परिधि पाकर भी पारावार 
है। देश को इन्हीं मानवों की आवश्यकता रही है, देश को 
इन्हीं मानवों ने कुछ दिया है। मन का स्वतंत्र रूप देह को 
सीमा को अतिक्रमण करता है, यहीं सीमा फी ज्लुद्रता साबित 
होती रहतो है । हर आदमी परदेश में रहकर अपने घर की 
बात सोचता हे, पर देह जड़ पाथेय के साथ ही पथ पूरा कर 
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पाएगी | अपनो भोतिक स्वतंत्रता के अजन के लिये स्वतंत्र 
मन से हम अपने ही घर सें संबंध स्थापित कर उसके इगित्तों 
को ससम सकते हैं। वहीं हमें सम्राज्ञी भारतीयता अपने 
कंभी पराधीन न होने की शिक्षा देगी। वह सृष्टि की सबसे 
बड़ी विभूति, सबसे बड़ी किताब है। सत्य उसी सरस्वती का 
धम-पुत्र है। सत्य खतंत्र माता का सदा स्वतंत्र बालक है। 
उस पर कोई नियंत्रण नहीं। उसके पास एक ही किताब है 
उसकी मसाता। वह लिखी किताब नहीं पढ़ता ) जब पहना 
चाहता है, तब साता डॉट देतो है। सममा देती है। कहती है, 
बाहर तू भटक जायगा, सब मेरो लिखों हुई किताब हें, वहाँ 
न जा। सत्य नहीं जाता, इसीलिये चह जब चाहता है, माता 
के साथ मित्नकर तदात्स हो ज्ञाता है । 

मनुष्यों का यही सत्व आदश हे, तभी वे भारत हैं। यहाँ 
से विकार के प्रति अश्रद्धा नहीं होती | कृष्ण यहीं महामनुष्य, 
शुकदेव के रास-रस-विहारी महापुरुप हें । 

रवींद्रनाथ हिंदोस्तानियों के ग़रीब डफल्ी-रायग का कवियाने 
ढंग से मज़ाक़ उड़ाते हुए “खचखचखचांकार” लिखकर अपनी 
श्रो-संपन्नता का परिचय दे सकते हैँ, पर वह “खचखचखचां- 
कार” का संबंध जातीय स्वर मीरा, कुबीर, सूर ओर तुलसी 
की पावन लड़ियों में कितनी निमल ज्ञान-घारा बहाता है, यह 
अगर वह सममते होते, तो अपने अथ के साथ काझ्री चृद्ध 
होकर “कॉकरकों?वाले “बाउल के स्वर” पर अंत में गला 
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ओर क़लम न फेरते रहते | शायद वँगला के कवि इस अपने 
ग़रीब-राग को बेंगला की संपत्ति समककर विश्व की संपत्ति 
सममते हैं, ओर पहली को हिंदोस्तानियों की समककर कण- 
कठ्ु विश्व-विरहित | दूसरी बात यह कि जब गशरीबों को छल 
या वेभव से शक्तिशाली मुग्ध करता है, तव वे मन-ही-मन 
कहते हैं कि अगर हम ऐसे होते, तो हम भी तुम्हें ऐसा कर 
सकते | इसकी ध्वनि कितनी गूढ़, तत्व के पर्दे के भीवर होती 
है | आप किसी को उसके विकास-पथ की सुविधा कर दीजिए, 
वह धारा ज़रूर, बह चलेंगी । जब वह अपने पर्वत-पिता के 
सतल-स्पर्श में रहतो है, तब भो दह निकलने के लिये बार-बार 
प्रयत्न करती रहतो है, और अदृश्य या अल्पद्ृश्य होने पर 
भी समुद्र से छोटी नहीं रहती, क्योंकि दृष्टि का सूक्ष्म सूत्र, सूर्य 
का ताप-तत्त्व या अज्ञान के पत्थर-हृदय के भीतर से शाप के 
भाप का उसके साथ सहयोग रहता ही है । जहाँ रबींद्रनाथ 
शपना व्यक्तित्व ब्रह्म-न्यक्तिव के साथ एक करत हें, वहाँ 
यही सब जातायता, भिन्नता, संकोणवाएँ, जो उनके देह-संकोच 
के कारण निकली हैं, निकत-निकलकर दूसरों की तरफ़ इंगित 
करती हुई चली जाती हैं। तब पाठकों को कविवर के “कोथा 
भेसे जाइ दूरे” की याद आ जाती है। 

रवींद्रनाथ ब्रह्म को जब सब संपत्ति दे देते हैं, तब सोचते हैं, 
अच हम निश्चित हुए ; क्योंकि ग़रीबों की प्राथना का बोक 
सर से उतर जाता है; तब कुछ मिज़ाज हल्का होता है, और 
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फिर रूप, रस, गंध, स्पश में मुक्ति प्राप्त कर संन्‍्यासियों को 
निरा आदमी समझ सत्‌ ओर न्यास के अर्थ से कोई भो 
तअल्लुक़ न रख अपनी प्रतिभा के प्रहार से जजर करते 
रहते हैं! जब ऐसे, सब राहों से गुज़रकर ब्रह्म को प्राप्त 
करनेवाले, सहाकवि को उनकी जसींदारी के लोग घेरकर 
कहते हँ--'पपिताजी, हम लोग तो “अमृतह््य पुत्राः हैं, भूखों 
मरते हैं, कुछ खाने को दो।” तब “कविमनीषी परिशभू: 
स्वयम्मूः” के अर्थ में नराह़ार रवि बावू कहते हैं, मेंने तो 
लिख दिया है--“यार यतो आडे, सेइ चाय भूरि-भूरि” 
( जिसके पास जितना हैं, वही उतना अधिक चाहता है ) |!!! 
में कहता हूँ, हे देश, तुम धन्य हो, संन्‍्यासी का अथे 
तुम्दीं समझे, तुम्हारा पुरस्कार वहों अर्थ है। तुलसी विधर्मी 
( शब्दार्थ पर जोर ) बादशाह ८ भ्रम बादशाह के भाव पर ) 
के पास नहीं गए, राम के पास गए, जो पिता को मुक्ति के लिये 
घन गए, जिन्होंने पत्नी को मुक्ति के लिये राज्स-कुल का नाश 
किया, प्रजा-रंजन के लिये आसन्नप्रसवा प्रियतमा का परित्याग 
क्िया। रवींद्रनाथ संसार के एक महामनीपी, कदाचित्‌ सबपधे 
म्धिक सम्मान-प्राप्त मनुष्य हैं। तुलसी सहाकठिन होकर भी 
घर-घर अत्यंत सरल महाकवि हैं, रवींद्रनाथ सदा कोमल-कठिन, 
विद्वानों के आश्वय के चिपय, उद्मीव कर रखनेवाले महाकवि । 
महामनीपा जब किसी व्यक्ति-विशेष के भीतर जाम्रत्‌ होती है, 
तब उसके अनेक कारण जागरण के उपादान के रूप उपस्थित 
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करते हैं। उन्हीं से सीमा अछोर असीम में स्थिति पाती है, और 
अकटर शक्ति अप्रकट के वरण-गंध से हवा के हिल्लोलों पर 
कॉपते हुएं कल्पना के कमल को चूमती रहती है। उसको 
एक-एक दल विकसित दो सहस्तद्ल कर देते हैँ, इसी तरह की 
मुक्ति मनुष्य की मुक्ति है । 

पर जब किसी दूसरे ही त्ड़ाग के प्रति खिले हुए कमला को 
देखकर मनुष्य धावमान होता रहता है, तब भीतर की मुजग- 
शयना आँखें मूँद लेतो है। कारण, वह अपने से अधिक 
सुंदर किसी दूसरी को नहीं मानती, तब मनुष्य मोहांध कह- 
लाता है। हिंदी की पारिपा्श्विक शक्तियों का स्फुट रूप कभी हिंदी 
की पूर्णता का परिचित बिकास नहीं बन सकता ) मेंने अनेक 
बार लिखा है, कार्लाइल ओर रस्किन, शेल्री या रवींद्रनगाथ 
हिंदी के लिये गौरव की वस्तु नहीं बन सकते | उनकी अनु- 
चादित भावनाएँ, दूसरी जगह के खिले हुए फूलों को लाते-लावे 
मुरमाने की तरह, हिंदी में निष्प्रभ हैं। विकास अपने ही भीतर 
का विकास है, और वही विश्व-विकास है। किसी-फिसी साहि- 
त्यिक ने देश के ठक्कुरों को छोड़कर विदेश के कुक्‍्क्रों की पंछ 
घुरी तरह पकड़ी है। पर पूँछ जिसको है, वह उसो के साथ 
रहती है; यह भूल गए। बदले में दंश-क्षत लेकर स्वदेश लौदे। 
बात यद कि पेट में जब तक दीनता के पिल्ले कँ-के करते रहेंगे, 
मनुष्य को अपनी पहचान अपने आप न होगी, ,बह किसी 
ऊँची बात का अथ नहीं समझे सकता | 
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फिर रूप, रस, गंध, स्पश में मुक्ति प्राप्त कर संनन्‍्यासियों को 
निया आदमी सममक, सत्‌ ओर न्यास के अथ्थ से कोई भी 
तअल्लुक़ न रख अपनी प्रतिभा के प्रहार से जज र करते 
रहते हैं ! जब ऐसे, सब राहों से गुज़रकर ब्रह्म को प्राप्त 
करनेवाले, महाकबि को उनकी ज़्सीदारी के लोग घेरकर 
कहते हं--'(पिताजी, हम लोग तो “अम्वत्तत्य पुत्रा: हैं, भूखों 
मरते हैं, छुछ खाने को दो।” तब “कविसनीबी परिसू: 
स्वयस्भूः” के अर्थ में नराहर रवि बावू कहते हें, मेंने तो 
लिख दिया है--"यार यतो आहछे, सेइ चाय भूरि-भूरि” 
( जिसके पास जितना हें, वही उतना अधिक घचाहता है ) ||! 
में कहता हूँ, हे देश, तुम धन्य हो, संन्यासी का अथे 
तुम्हीं समझे, तुम्हारा पुरस्कार वहो अर्थ है| तलसी विधर्सी 
( शब्दार्थ पर ज़ोर ) बादशाह ( भ्रम बादशाह के साव पर ) 
के पास नहीं गए, राम के पास गए, जो पिता को मुक्ति के लिये 
चन गए, जिन्होंने पत्ती को मुक्ति के लिये राष्रस-कुल का नाश 
किया, प्रजा-रंजन के लिये आसन्नप्रसवा प्रियतमा का परित्याग 
छिया। रवींद्रनाथ संसार के एक महामनीषी, कदाचित्‌ सबदे 
अधिक सम्मान-प्राप्त मनुष्य हैं। तुलसी महाकठिन होकर भी 
घर-घर अत्यंत सरल महाकवि हैं, रवींद्रनाथ सदा कोमल-कठिन, 
विद्वानों के आश्वचय के विषय, उद्म्ीव कर रखनेवाले महाकवि। 
महामनीपा जब किसी उ्यक्ति-विशेप के भीतर जाम्रत होती है, 
तब उसके अनेक कारण जागरण के उपादान के रूप उपस्यिव 
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करते हैं। उन्हीं से सोमा अछोर असीम में स्थिति पाती है, और 
प्रकट शक्ति अप्रकट के वर्ण गंध से हवा के हिल्लोलों पर 
कॉपते हुएं कल्पना के कमल को चूमती रहती है। उसको 
एक-एक दल विकसित हो सहस्चद्ल कर देते हूँ, इसी तरह को 
मुक्ति मनुष्य की मुक्ति है । 

पर जब किसी दूसरे ही तड़ाग के प्रति खिले हुए कमला को 
देखकर मनुष्य धावमान होता रहता है, तब भीतर की झुजग- 
शयना आँखें मूँद लेती है। कारण, वह अपने से अधिक 
सुंदर किसी दूसरी को नहीं मानती, तब मनुण्य मोहांध कह- 
लाता है। हिंदी की पारिपाश्विक शक्तियों का रफुट रूप कभी हिंदी 
की पूण ता का परिचित विकास नहीं बन सकता । मेंने अनेक 
यार लिखा है, कार्लाइल ओर रस्किन, शेज्ञी या रवींद्रनाथ 
हिंदी के लिये गोरव की वस्तु नहीं बन सकते | उनकी अनु- 
वादित भावनाएँ, दूसरी जगह के खिले हुए फूलों को लाते-लाते 
मुरमाने की तरह, हिंदी में निष्प्रभ हैं। विकास अपने ही भोतर 
फा विकास है, ओर वही विश्व-विकास है। किसी-किसी साहि- 
त्यिक ने देश के ठक्क्रों को छोड़कर विदेश के कुक्कुरों की पूंछ 
बुरी तरह पकड़ी है। पर पूँछ जिसकी है, वह उसो के साथ 
रहती है; यह भूल गए। बदले में दंश-क्षत लेकर स्वदेश लोटे । 
बात यह क्!ि पेट में जब तक दीनता के पिल्ले कूँ-के करते रहेंगे, 
मनुष्य को अपनी पहचान अपने आप न होगी, .बह किसी 
ऊँची घात का अथ नहीं समझ सकता | 
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गत वर्ष, बसंत फे पुष्प-पत्र के अंतिम ऐश्वय-काल में, 
मित्रवर हिंदी क कोमल किशोर कवि श्रीयुत सुमित्रानंदन पंत 
के 'पल्लब' को मनोहर विकसित देखकर हार्दिक प्रसन्नता 
हुई थी । हिंदी के मंखाड़ में 'पल्लब का फूटकर निकलना 
स्वाभाविक हप का कारण है भी । 

उस समय जब पल्लव! प्रेस की गेलियों की सघन 
प्रतंब डालियों के भीवर 2?70]०००07 0० &पा9० का. 
77/00067 &०४ए७ कर रहा था, पंतजी के पत्र से प्रस के 
कृष्णाकृति विशात्-वपु 'कली भोम-भयंकरा: भूतों के 
निष्करुण-पीड़न, विश्लेषण-पेपण, धपण-घर्षेण आदि से 
किए गए अनर्गल अत्याचारों की कल्पना मेंने कर ली थी, 
तथा शीघ्र ही 'पल्लवब' को यांत्रिक यंत्रणा से मुक्ति देने के 
लिये मन-ही-मन प्रार्थना भी परसात्सा से यथेष्ट को थी। परंतु 
कुछ भर्ह.नों के बाद 'पल्लव! के संबंध में विचार करते 
हुए परमात्मा की निदयता से मुझे विचलित हो जाना पड़ा । 
उनके प्रदि जो क्षए-मात्र का विश्वास मेंने किया था, वह 
चुण-मात्र में उठ भी गया; कारण, तब तक प्रसूत 'पल्लवा 
पंतजी द्वारा प्ररित होकर मुझे प्राप्त न हुआ था। जिस 
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समय परमात्मा से भेरा असहयोग चल रहा था, मेरे एक मित्र 
ने आकर कहा, पंडितजी, 'पल्लव?” तो प्रकाशित हो गया, कल में 
एक प्रति खरीदकर आपको दूँ गा। अवश्य उस समय पंत्तजी की 
मिन्नता की बानगी, पल्‍लव की एक प्रति उनसे न मिलने के 
कारण, उन्हें में 'यज्न व्येति तदृब्ययम ही कर रहा था। 
दूसरे दिन मित्र ने 'पल्लव! की एक प्रति खरीदकर सुमे 
दो। आलत्यमयी भावनाओं का जाल समेटकर कंद्रीकृत 
स्थिर बुद्धि से में उसे पढ़ने लगा । उसके “विज्ञापन तथा 
प्रवेश-भाग में पंतज़ी की सावभोसिकता के गज़ से 
कविता-कामिनी का शयन-जीण ग्राचीन कंथा नपा हुआ 
तथा उनकी “तिभा के बचछड़े' के हुत्थे से कवि-सम्॒ुदाय को 
_ पलायन-पंथा पर श्वासावरुद्ध भागता हुआ देखकर बड़ा 
आनंद आया, जेसे क्षण-सात्र में किसी ने 'पुंगब' को 'पोंगा' 
कर दिया । दूसरे, कवि को ही दीकाकार के आसन पर 
देखकर मुझे; विश्वास हो गया कि आजकल की दवाओं के 
विज्ञापक बस्तु-प्रसिद्धि के कोशल्न-ज्ञान से बिल्कुल ही कोरे 
हैं। एक बार साथंत पढ़कर में अपने पूर्व भावों पर विचार 
करने लगा | जब एक दिन 'पल्लव' के लिये निरछल सहृदयता 
का स्रीत हृदय के उभय कूलों को प्लावित कर बहा था, उस 
समय अवश्य पल्लव के पल्वल में मृत अतीत के साहित्य- 
'महारथियों को डुबाने की पंतजी की चेष्टा पर कभी मुझे 
विचार करने का अवसर नहीं मिला, न में इस तरह का 
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विचार कर सकता था। इस तरह की चेष्टा यदि सत्य की 
दृष्टि से निष्पाप सिद्ध होती, तो विशेष कुछ लिखने या 
कहने का अवसर न मिलता, उनके पुष्ठ प्रभाण उस सत्य 
की रक्षा करते | केवल पद-समता के कारण मंडूक की 
तरह साँस फुलाकर हस्तिकाय कहलाने की चेष्टा पंतज्जी को 
न करनी थी । मंडूक की तरद्द पंतजी पद-लघुता और पद- 
गुरुता के ज्ञान से विवजित नहीं । 'पल्लब' की छापा में 
जो मुझे भी ताप से शीतल करने की पंतजी ने सहृदयता 
दिखलाई है, और अपने इस उपकार का कहीं उल्लेख 
भी अपने प्रेरित पन्र सें नहीं आने दिया, उस समय मुझे 
मालूम न था कि इसके लिये कभी छापे के अक्षरों में 
धन्यवाद देने की मुझे आवश्यकता पढड़ेगो | 'पल्लव' के. 
प्रवेश-भाग में कविता, त्रज़भाषा, खड़ी बोली, अतीत के 
कवि, कवित्त, सरवच्छेद छंद, बंगला 'की कविता, "निराला" 
के छंद, शब्दों के रूप-राग, स्वर आदि जिन अनेक विषयों 
को नवाविष्कृत वेज्ञानिक सत्य की हैसियत से हिंदी के 
द्रिद्र भांडार में लाने की पंतजी ने चेष्टा की है, उनकी 'अलग- 
खलग समालोचना करने के पहले में एक वह विषय उठा 
रहा हैं, जिसकी कहीं चर्चा भी अचेश के ४४ प्रृष्ठों में 
उन्होंने नहीं की । 

. इस विषय का उन्हीं से घनिष्ठ संबंध है। अपनी कविता 
छत कारीगरी की व्याख्या गे उन्होंने येन-केन-प्रकारेण अच्छी 


थक 
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ही की है, परंतु इस कारीगरी का साँचा उन्हें क्दाँ मिला, 
किस तरद्द वह अपने लिये इतने अच्छे फवि हो गए, कविता 
पर वह राजनीतिज्क्तेत्र के व्तमान नेताओं की तरह कोई 
जन्मसिद्ध अधिकार रखते हैं या नहीं, इस तरह के आवश्यक 
विषयों को उन्होंने प्रच्छन्ष ही छोड़ रक्खा है। पहले इन 
अव्यक्त विषयों पर ही में प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा। 
पंतजी की कविता-कामिनी के लाइले भाव-त्रिशंकु को साहित्य 
के नभोमंडल में गति-रहित निराधार ही छोड़ रखना अनुचित- 
सा प्रतीत हो रहा है। 

महषियों ने दर्शनों से विश्व को जो सत्य दिया, वह 
कभी बदलता नहीं । वह काल से अभेद्‌ तथा भिन्न भो 
है, इसलिये अमर ओर अक्षय है | वह न पुरुष है, न स्ली, 
इसलिये उसे “तत्सत्‌” कहा । वह आजकल की विश्व- 
भावना, विश्व-मैत्री आदि कल्पना-कलुपित वुद्धि से दूर, 
वाणी और मन की पहुँच से बाहर है, जड़ की सहायता से 
वह अपनी व्याख्या नहीं कराना चाहता, इस तरह उसमें 
जद़त्व का दोष आ जाता है, वह स्वयं द्वी प्रकाशमान्‌ है-- 
विन्ु पद चले, सुने बिनु काना; कर बिनु कम करे विधि 
नाना--आदि-आदि से कर्ता भी वही है, जड़ में कम करने 
की शक्ति कहाँ? मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार को शास्र- 
फारों ने जड़ कहा है, क्‍योंकि वे पंचमूर्तों के जड़पिंड का 
आश्रय लिए हुए हैं, और मृत्यु होने पर फारण-शरीर में 


अप प्रबंधन्‍-पद्म 


तन्‍्मय रहते हैं--इन्हें लिंग-ज्ञान भी है--इस तरह जड़त्वः 
वर्जित व होने के कारण इन्हें भी, मरह्म से बहिर्गत कर, 
जड़ कहा है, यद्यपि ब्रह्म के प्रकाश को पाकर ही ये क्रिया- 
शील होते हैं। कुछ हो, ये सब यंत्र ही हैं, कर्ता वही है, 
ओर उसके कतं त्व का एकाधिकार समभकर ही उसे 
“कविर्सनीषी परिभूः स्वयम्यू” कहा है । 

इस तरह कवि भी त्रह्म ही सिद्ध होता है, जड़ शर्रार से ध्यान 
छूट जाता, जड़ शरीरवाले कवि की आत्मा दिखाई पड़ती है। 
इसकी स्पष्ट व्याख्या इस तरह होगी--जेसे बालक पंतजी में 
कविता करने की शक्ति न थी, शक्ति का विकास हो रहा था, न 
मन में सोचने की शक्ति थी, न अंगों में संचालन-क्रिया को, धीरे- 
धीरे, शक्ति के विकास के साथ-ही-साथ, जिस जाति ओर वंश 
में वह पेंदा हुए--उनके संत्कारों की लिए हुए, वह बढ़ने लगे, 
पढ़ने लगे, अपमे व्यक्तित्व पर ज़ोर देकर बड़े होने लगे। उन्हें 
शपनी रुचि का अनुभव हुआ, इस तरह चेतन ओऔर जड़ का 
मिश्रित प्रवाह उनके भीतर से अपनी सत्ता को संसार की 
अनेक साओं से विश्लिष्ट कर बहने लगा। एक दिल उन्हें 
मालूस हुआ, उनकी रुचि कविता पर अधिक है| यहाँ इस रुचि 
को पकड़िए, यह जहाँ से आई है, वह त्रह्म है, जहाँ अ्रव उनकी 
बाह्य शिक्षा ठहरेगी--जिस तरह से बह भविष्य में कवि होंगे 
वह केंद्र भी त्रह्म ही है, जीवात्मा का संयोग लिए हुए । इस 
तरह भारतीयों ने त्रह्म कों ही कवि स्वाकार किया हे । यह 
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रुचि या इच्छा क्यों पेदा होती है; इसका कारण अभी तक 
नहीं चतलाया जा सका, यहाँ भारतीय शास्त्र मौन हैं, और 
है भी यही यथार्थ उत्तर, क्योंकि जब एक के सिवा दूसरा है 
ही नहीं, तब उस एक की रुचि का कारण कौन वतलाए, इसलिये 
ही कहा है, नमक का पुतला समुद्र की थाद्द लेने के लिये जाकर 
गत्न गया, खबर देने के लिये नलीटा । ., 

धअस्तु | इस तरह पंतजी की आत्मा में कवि होते की--सृष्टि 
की रुचि का कारण नहीं चतलाया जा सकता, परंतु रुचि हुई 
धवश्य उस ब्रह्मरूपी पंतजी की अनादि सत्ता में और कविता 
की कारीगरी, अक्षरों, शब्दों ओर भावों क्ष चित्रों को ब्रह्म की 
शक्ति, माया धारण करने लगी, प्रकृत्ति में अनेक प्रकार की 
छायाएँ पड़ने लगी । स्प्ृतियाँ यही हैँ. अनेक वस्तुओं की, 
छनेक भावों की । जड़ की हो स्मृति होती है । इन स्पृतियों को 
जिस तरह पहले प्रकृति धारण करती है, उसी त्तरह फिर 
निकालती भी है । बच्चे को का सिखाइए, जब लिखकर 
'कः के चित्र की धारणा वह कर लेगा, प्रकृति में 'क की 
छाया पड़ जायगी, स्मृति दुरुस्त हो जायगी, तभी वह आप- 
संआप 'का लिख सकेगा । 

पंत्जी के पहल्‍्लव में इतनी ही कमी है । उन्होंने अपनी 
शिक्षा पर पदा डाला है। किस तरह, कहाँ-कहाँ से, छाया- 
चित्रों को उनकी प्रकृति ने महरण किया है, उन्होंने नहीं लिखा। 
यह शायद्‌ इसलिये कि इससे महत्ता घट जायगी, लोग समा- 
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द्र कम करंगे | दूसरों की आँखों में धूल मोककर, दूसरों 
को दवाकर बड़े होने की आदत पश्चिस की ही शिक्षा से मिलती 
है, यहां तो पहले ही बावाआदम की बात सुममाकर शिष्य को 
. सत्य ब्रह्म का यंत्र बना देते हैं, उसके अहंकार की क्ष॒द्र सीमा को 
तोड़कर उसमें पूरा त्व भर देते हैँ; उसे यंत्र बनाकर का और 
शिष्य बनाकर गुरु कर दते हैं, जड़त्व लेकर चेतना और ममत्व 
लेकर प्र म देते हैं। वह अंध योरप की तरह नहीं होता, लक्ष्य- 
अष्ट म्रह की तरह उसकी गति अनियंत्रित नहीं होती । 
यद्यपि अपनी शिक्षा का हाल पंतजी ने नहीं लिखा, छिपा रक्खा 
है, तथापि एक जिज्ञासु दाश निक को वह धोखा नहीं दे सके-- 
“गंध-मुग्ध हो अंध-समीरण 
क्गा थिरकने विविध प्रकार” 


“-पंतजी 
“तोमार मदिर गंघ झ'घ वायु धद्दे चारिभिते” 
“-रवीद्रनाथ 
८, ,, ,.« ..«» कऋतल फे 
बततल्ातीं जो भेद अपार 
ह “पंतजी 
“झछतज्त रदस्य येन चाय बकतियारे” 
». “-रघीद्रनाथ 


४ज्ीरव-घोप-भसरे शांखों में” 
“-पंतजी 


पंतजी और पल्‍लव थ्रै 


/“नीरव सुरेर शंख बाजे” 


--रवींद्रनाप 
“मेरे आँतू गूँथ! 
“-पंठजी 
'पोयेधि अ्रध्॒मालिका 
2 रवींद्रनाथ 
“पशस्यशन्य चसुधा फा अंचल! ! 
--पंतजी 
“पस्यशीर्षे शिहरिया काँपि उठे घरार अंचल! 
“-रवीद्नाथ 
“इस्यशीपंराशि घरार अंचलतल भरि” 
--रवींदनाथ 


“विपुल-दासना-विकच विश्व का मानस शत्तदल् 
---पंतजी 
५६ «विकसित विश्व घासवार 

न 

शरविद्‌... #%%8 ४४७७ 0७४0 ३७७ ७ ०४७ ७७9७ 98 बे 
-- रवॉदनाथ 

“आलोडित अंचुधि फेनोन्नत कर शत-शत्त फन, 
मुग्ध सुजंगम-सा इंगित पर करता नतेन ।! 


“-पँतजी 


श्न्‌ प्रबंध-पद्म 


“तरगित महासिघ्रु मंत्रशांत भुजंगेर मत 
पएट्रेदिल पदमाते उच्छवासित फ़णा लक्षशत 
करि अववता 
“--रचींद्रनाथ 
“गाय, गाओ, बिहग-बालिके, 
तसरुवर से मदु मंगल-गान 
| --पंतनी 
पशढछ, अंड8 ४७ आएप४, छंग्रए, धंएड 8 3070००8 5078६ 
“१४ ०7पे5जछ्ञ07'६0, 


उदाहरण के लिये इससे अधिक की आवश्यकता न होगी | 
कहीं-कहीं जो थोड़ा-सा रूपांतर पंतजी ने किया है, बह केवल 
अपने छेद की सुविधा के लिये । पंतजी चौय-कला में निपुण 
हैं । वह कभी एक पंक्ति से अधिक का लोभ नहीं करते। एक 
पंक्ति किसो एक कविता से ली, दूसरी किसो दूसरी कविता 
से, तीसरी में कुछ अपना हिस्सा मिलाया, चौथी में तुक 
मिलाने के लिये वेसा ही कछ गढ़कर बेठा दिया । इस 
तरह की सफ़ाई के पकड़ने में समालोचकों को बड़ी [दिक्कत 
होती है । उधर कवि को अपनी मौलिकता को विज्ञापनवाजी 
फरने में कोई भय भी नहीं रहता । रवींद्रनाथ की “उबंशी' 
फविता के चार उदाहरण मेने उद्धत किए है, जो नंबर १ 
४, ६ और ७ में आए हैं। उनमें पहला ओर पाँचवाँ टदाहरण 


पंतजी और पल्लव हरे 


पंतमी की अनंग” कविता में है और छुठा, सातवाँ उदाहरण 
उनकी 'परिवतेन कविता में] 
दूसरे के भाव लेकर प्रायः सब कवियों ने कविताएँ लिखो 
हैं । परंतु वहाँ हरएक कवि ने दूसरे के भाव पर विजय ' 
प्राप्त करने को, उसछे बढ़कर अपना कोई विशेष चमत्कार 
दिखलाने की, चेष्टा की है। पंतजों में यह वात बहुत कम है। 
कहीं-कहीं तो दूसरे के भावों को बदलकर, उसमें कुछ अपना 
हिस्सा मिलाकर, चमत्कार दिखलाने म॑ इन्हें अच्छी सफलता 
हुई है, परंतु अधिकांश स्थलों में सुदर-से-सुदर भावों को 
इन्होंने वड़ी बुरी चरह नष्ट कर डाला है। यह्‌ केवल इसलिये 
कि यह भावों के सांद्य पर उतना ध्यान नहीं देते, जितना 
शब्दों के सोदय पर। 
एक उदाहरण लीजिए--- 
“आझापन  खझुपेर राशे 
आापनि लुकाए हासे” 


--रवींद्रनाथ 
“रुप का राशि राशि चंद रास 
श्गों की यमुता श्याम! 
“>पंतज़ी 


पंतजी की प्रथम पंक्ति रदीद्रमाथ की ही पंक्ति से ली गई जान ' 
पड़ती है, परंतु केवल शब्द-साम्य ही वह अपना सके हैं, भांच- 
सोंदय की छाया भी नहीं छू सके । रवींद्रनाथ की दोनो पंक्तियाँ 
परस्पर संबद्ध हैं, पंतजी की दोनो पंक्तियाँ एक दूसरे से अलग। 


द्छ . प्रबंध-पद्म 


'यह दोष पंत्तजी की तमाम कविताओं में है, और यह फेवल 
इसलिये कि वह पंक्ति-चोर हैं, भाव-भांडार के लूटनेवाले डाकू 
नहीं | छकने के लिये एक चुल्लू से ज्यादा नहीं चाहते, शायद्‌ 
हज़्म न कर सकने का खोफ़ करते हैं, रवींद्रनाथ की पंक्तियों 
का भाव--“अपने रूप को राशि में आप छिपकर हँसती 
है--” इस पंक्तियों में सुद्री नायिका का कितना सरस भाव 
है ! अथ से आदि रस का निष्कलुष परम सुद्र चित्र आँखों 
के सामने आता है | उधर पंतन्नी को “रूप का राशि राशि वह 
रास”-पंक्ति कुछ शब्दों के कल्तरव के सिवा और कोई अथे- 
पुष्ठ मनोहर चित्र सामने नहीं रखती । यदि हम यह कल्पना 
कर कि अनेक रूपवती गोपिकाएँ कृष्ण के साथ रास में रूप 
की सुधा पान कर रही हैं, तो ऐसी कल्पना हम क्यों करें ? 
उत्तकी पंक्ति में तो इतनी गु जायश ही नहीं है। ओर, थोड़ो देर 
के लिये यदि इंस तरह की कोई कल्पना कर भो लो जाय, तो 
दूसरी पंक्ति का अर्थ इसका विरोधी खड़ा हो जाता है--“हों 
की यमुना श्याम”, इसमें ढुःख है, जो “रूप के रास” से बेर 
करने लगता है । यदि ह॒गों को ही यमुना मान लें, तो भी अथे- 
सिद्धि नहीं होती ; क्योंकि हगों के भीतर से तो बाहर रूप-राशि 
देखो जा सकती है, पर यमुना के भीतर से कृष्ण-गोपियों की 
रूप-राशि न देखी गई थी। शब्दों के साथक संगठन से जो 
भाव तयार होता है, उसे भी 'शब्दू-चित्र कै तरह दोप-रहित 
होना चाहिए | 


पंतजी और पल्लव ६५ 


एक उदाहरण और-- 
“जवोद़ा वाज्ञ लहर, अचानक उपकुक्षों के , 
असुनों के ढिग रुककर, सरकती हे सत्वर ।” 
--पंतजी 
'पल्लब” के 'प्रवेश” सें हम लोगों के समभने के लिये 
पंतजी ने अपनी इन पंक्तियों की व्याख्या भी कर दी है । मेरो 
समझ में यह भाव पंतजी का , नहीं, यह भी रवींद्रनाथही का 
है। पहले की तरह कुछ परिवतंन करके इसकी भी पंतजी ने 
बेसी ही हत्या की है-- 
“शयामल आसार दुह्॒टी कूल , 
मारे सारे ताहे फुटिबे फूल । 
खेला छुले काछे आसिया लहरी 
चकिते चुमिया पलाए जाने ।” 
--रवींद्रनाथ 
कितते सुंद्र भाव को हल्या की गई है ! पंतजी ने ल्षिया 
है इन्हीं इतनी पंक्तियों का भाव, परंतु रवींद्रनाथ की सोद्य 
की अप्सरा कुछ ओर नवीन नृत्य दिखलाती है, अभी पूर्बोक्ल 
पद्म अधूरा है। वह अंतिम अंश इस प्रकार है-- 
“शरम-विमला कुसुम-रमणी 
फिराबे आनन शिहरि श्रमनि , 
आवेशेते शेषे अवश होइया 
खसिया पद्ििया जावे $ 


घद्‌ प्रबंध-पहम 


मेसे गिए शेषे काँदिबे हाम , 
किनारा कोथाय पाबे [! 
--रवींद्रनाथ 

पंतजी की पंक्तियों का अर्थ बिलकुल साक़ है, यहाँ तक 
कि पद्म की लड़ियों की बराबर कर लीजिए, गद्य बन जायगा, 
कहीं परिवतन करने की ज्रूरत न होगी । पंतजी की नथोढ़ा 
वाल लहर के अचानक उपकूलों के ढिंग रुककर सरककने में 
कोई विशेष भाव-सोंदय मुभो नहीं मिला, परंतु जहाँ से यह 
भाव लिया गया है, रवींद्रनाथ को उन पंक्तियों में अवश्य 
सौंदर्य की उमय-ऋूल-प्लाविनी सरिता वह रही है। रबींद्रनाथ 
की प्रथम चार पंक्तियों का अथे-- 

“मेरे दोनो श्यासल कूलों में जगह-जगह पुष्प विकसित 
होंगे, ओर क्रीड़ा के छल से लहरियाँ पास आ अचानक चूम- 
कर भग जायेगी ।” 

एक तो पंतजी के छंद के छोटे-से घेरे में ये कुल भाव आ 
ही नही सके, दूसरे, मौलिक प्रतिभा के प्रदर्शन और छंद की 
रक्षा के लिये कुछ शब्दों को विवश होकर उन्होंने बदल दिया 
है, जैसे रवींद्रनाथ की लहर फूल को अचानक चूमकर भागती 
है, ओर पंत्तजी की लहर अचानक प्रसूनों के ढिंग रूुककर 
सत्वर सरकतो है। अवश्य ही रवींद्रनाथ के 'पल्ाए जावे! का 
शब्द-चित्र पंतजी ने सत्वर सरकती' से प्रकट किया है, 'सत्वर'- 
इब्द के बढ़ने पर सी पंतजी की लहर 'पलाए जाघे” का घुल 
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चंचल सोदय नहीं पा सकी | 'सरकती' के 'सरः अंश से लहर 
के चलने का आभास मिलता है, परंतु अंतिम 'कती” अंश 
उसके कुछ बढ़ने के परचात्‌ उसे पकड़कर रोक लेता है, 
जिससे 2007807०) ( संयुक्त ) 'सत्वर' भी उसे उसके 
स्थान से हिला नहीं सकता, बल्कि खुद ही कुछ दूर बढ़ता 
पता जाता है । यहाँ के शब्द-चिन्र से हास्य-रस की अब- 
तारणा हुई है, जेसे 'सरकती” से लहर कुछ चलकर रुक 
गई हो, ओर “सत्वर' उसे घसीटने की चेष्ठा कर ( हाथ-संबंध ) 
छूट जाने के कारण, ख॒द ही कुछ दूर पर रपटता हुआ ढेर हो 
गया हो। दूसरे, 'सरकने' का मुहावरा भी बहुत दूर तक 
चलने का नहीं, 'कुछ हटना, फिर स्थिति” जाॉक की चाल की 
तरह है। रवींद्रनाथ अपनी लहर के आने का कारण 
चतलाते हैं 'खेला-छले', ओर इससे सरत्न-सोंदर्य शिशु के 
हास्य की तरह प्रदीप्त हो उठता है । पंतजी ने अपनी लहर के 
आने का कोई कारण नहीं वतलाया, शायद छुंद के छोटे-से 
कमरे में इतने शब्दों का जगह नहीं मिल सकी । रवींद्रनाथ के 
छुंद में जो सुखद प्रवाह मिलता हैँ, पढ़ने में जिस तरह के 
आराम को अनुभूति होती है वे बातें पंतजी के छंद में नहीं । 
रवींद्रनाथ के शब्दों में ककशता नहीं, पंतजी के शब्द्‌ छंद 
की जी शाखा के सूखे हुए पत्त हो रहे हें । 

दूसरे, संपूर्ण भाव को न अपनाने के कारण, सोंदय के 
सिंधु को ही पंतजी ने छोड़ दिया है । वास्तव में लोकोत्तरानंद्‌ 


द्द्प प्रचंध-पदा 


रवींद्रनाथ की पूर्वाक्त पंक्तियों के बाद मिलता है। पीछे इन 
पंक्तियों का भो उद्धरण दिया जा चुका है| 

प्रकृति की एक साधा रण-सोी बात पर कवि की कल्पना सें 
कितनी सुकुमारता आ सकतो है, रवींद्रनाथ की पक्तियों से बहुत 
ही स्पष्ट परिचय मिल रहा है। “नदी को लहर तट को पुष्पित 
डाल के पुष्प को स्पश कर बहती चल्ली जाती है ।” इस पर 
कवि लहर की सजीवता, उसके आने का कारण क्रीड़ाच्छुल, 
स्पर्श से पुष्प को चूमना ओर स्वभाव में लहर को प्रकृति- 
सिद्ध पत्तायन-वंचलता दिखलाकर प्राकृतिक सत्य को कल्पना 
से सजीव कर देता है। और, इसके पश्चात्‌, फूल की तरुणी 
कामिनी का हाल लिखकर आदिरस को बेदांत के लोको- 
त्तरानंद में ले जाकर परिसमाप्त करता हैं। बाद के अंश का 
प्राकृतिक सत्य यह हं--“लहर के छू जाने पर डाली ओर 
फूल हिलते हैं, फिर कल्ली खुलकर नदी में गिर जाती है ।” पहले 
कहा जा चुका है कि फूल को चूमकर लहर भग गई । चहाँ 
वह पुष्प पुरुप-पुष्प था। पुरुप-पुष्प को 'चंचला नायिका के 
चूमकर भग जाने के पश्चात्‌ दूसरी कली को, जो चूमी न 
गई थी, कवि फूल की तरुणी कामिनी कल्पना कर उसकी 
लज्जा, कंपन, स्खलन ओर वहकर असीम में मिलने के 
अंकन-सौंदय्य से कविता में स्वर्गीय विभूति भर देता है। 


“दशरमस-विमला कुसुम-रमणी” 


पंतजी और पल्‍लव ६६ 


“शर्म से कुसुम-कामिनी व्याकुल है”, इसलिये कि अभि- 
सारिका उसके प्रेमी को चूमकर चली जा रही है--- 
“फिराबे आनन शिहरि अमनि'! 
शिह्रि! > कॉपकर ( यह कंपन प्राकृतिक सत्य से, 
लद्टर के छू जाने पर डालो के साथ फूल के कॉप उठने से 
लिया गया है ) तत्काल बह मुँह फेर लेगी। ९ प्रेमिका का 
मान, लज्जा, अपने नायक से उदासीनता आदि, मुख फेर 
लेने के साथ, प्रकट है। उधर डाल के हिलने, हवा के लगने 
से, कली का एक ओर से दूसरी ओर म्रुक जाना प्राकृतिक सत्य 
है, जिस पर यह साथेक कल्पना का प्रवाह बह रहा है | )-- 
“आचेशेते शेपे अवश होइया 
खसिया पहिया जाबे।” 
. “अंत में बह आवेश से शिथिल्र हो खुलकर गिर जायगी ।” 
(डाल के हिलने से कली का बूंत से च्युत होना प्राकृतिक 
सत्य है, इसे कल्पना का रूप देकर कवि कहता है, बह पुष्प 
की तरुणी भार्या आवेश से--भावाततिरेक से शिथिल्ष होकर 
नदी के ऊपर, वक्ष में, गिर जायगी ! )-- 
(ज्ेसे गिए शेपे काँदिव हाय, 
किनारा कोधथाय पाये !? 
“हाय | वह बहती हुईं रोएगी, क्या कहीं उसे किनारा 
ग्राप्त होगा ?” 
हायः और “कोथाया के बीच, उत्थान और पत्तन के 


च्प प्रबंध-पद्म 


'खवीद्रनाथ की पूर्वाक्त पंक्तियों के वाद मिलता है। पीछे इन 
पृक्तियों का भी उद्धस्ण दिया जा चुका है. ! 


प्रकृति की एक साधारणन्सी वात पर कवि की करुपन! सं 
कितनी सुकुमारता अं! सकती है; रवीद्रनाथ दी पक्षियों से बंद 
ही स्पष्ट परिचय मिल रहा है। “नदी की लहर तट की पुष्पित 
डाझ के पुष्प को स्पश कर वहंतः चली जाती है। ईंस पे: 
कवि लहर की सजीवता, उसके आने को कारण ऋडाच्छल; 
स्पर्श से पुष्प की चूसना बपौर स्वभाव में लहर की श्रक्नति 
सिद्ध पल्लायन-चंचलेता दिखलाकर प्रारतिक सत्य की कल्पना 
से सजीव कर देता है। ओर, इसके प्रचात; फूल की वरुखा 
कामिनी का दल लिखकर आदिस्स को बेदांत के लोको 
त्तरानद में ले जाकर परिसमाप्त करता है । बाद के अंश की . 
प्राकृतिक सत्य यर्दे 3. «लहर के छू, जाने परे डाली 
फूल हिलते है फिर कली खुलकर नदी में गिर जावी है ।” पहले 


“दरम-विमला कुसुम-स्मणी | 


पंतजी ओर पल्‍लच ६ 


“शर्स से कुसुम-क्रामिनी व्याकुल है”, इसलिये कि अभि- 
सारिकरा उसके प्रेमी को चूमकर चल्ली जा रही है-- 
“फिराबे अ।नन शिहरि ऋमनि'! 
शिहरि!' >कॉपकर ( यह कंपन प्राकृतिक सत्य से, 
लद्टर के छू जाने पर डालो के साथ फूल के कॉप उठने से 
लिया गया है ) तत्काल चह मुँह फेर लेगी। ( प्रेमिका का 
मान, लज्जा, अपने नायक से उदासीनता आदि, मुख फेर 
लेने के साथ, प्रकट है। उधर डाल के हिलने, हवा के लगने 
से, कली का एक ओर से दूसरी ओर झुक जाना प्राकृतिक सत्य 
है, जिस पर यह साथेक कल्पना का प्रवाह वह रहा है | )-- 
“आधवेशेते शेषे अवश होइया 
खसिया पदिया जाये ।” 
. “अंत में वह आवेश से शिथिल हो खुलकर गिर जायगी |” 
(डाल के हिलने से कली का इूंत से च्युत होना प्राकृतिक 
सत्य है। इसे कल्पना का रूप देकर कवि कहता है, चह पुष्प 
की तरुणी भाया आवेश से--भावातिरेक से शिथिल होकर 
नदी के ऊपर, व्ष में, गिर जायगी। )-- 
“सेसे गिए शेषे कॉदिये हाथ, 
किनारा कोथाय पावे !? 
“हाय | वह बहती हुई रोएगी, क्या कहीं उसे किनारा 
प्राप्त होगा ?” 
हायः और “कोथाया के बीच, उत्थान ओर पत्तन के 


७० प्रबंध-पद्म 


स्वर-हिलोर में बहती हुईं उस कुसुस-कामिनी को जेंसे 
वास्तव से कहीं किनारा न मिल रहा हो । कामिनी को 
अकल मे वहाकर कवि अकूलता के साथ-साथ सीमा-रहित 
आनंद सें पाठकों को सी मर्न कर दता है। ] 

यहाँ एक बात और । रवींद्रमाथ की इन अ'तिम पंक्कियों 
के 'शिहरि! शब्द पर ध्यान रखकर पंतजी की भी उद्ध त 


रह 


उत्त चार पंक्षियाँ के बाद का अंश देखिए-- 
“शकेली-आकुलता-ली प्राण ! 
कहों तत्र करती मझदु आधात , 
सिहर उठता छकुशनगात , 
ठहर नाते हैं पग अज्ञात !"' 
सवींद्रनाथ की कविता में भाव की लड़ी टूटती नहीं, उनकी 
कसुस-कामिनी के सिहरने का कारण आगे बतलाया जा 
चुका है, परंतु यहाँ पंतजी का ही कृश-गात सिहर उठता है ! 
सवींद्रनाथ की कुसम-कामिनी असहाय, निस्सीस में बह जाती 
है, ओर पंतज्ञी के पर ठहर जाते है ! पता नहीं; नवोीढ़ा बाल 
लहर के रुककर सरकने से पंतजी को इतना कष्ट क्यों होता 
है। शायद यहाँ भरी पाठकों को अपनी तरफ़ से कछ नई 
कल्पना करनी पढ़े, जसे लहर का सरकना देखकर कवि को 
धपनी प्रेयसी की याद आई, मिल्नना असंभव जान पड़ा, 
विरह-कृश शरीर सिहर उठा, पर रुक गए। सोंदय के नंदन 
वसंत सें निगंध पुष्प ही पंतजी के हाथ लगे | इस विषय पर 


पंतजी और पल्चव छः 


बहुत ज्यादा लिखकर प्रसंग से अकारण अलग हो जाना है। 
पंतजी का एक उदाहरण और-- 
“सघन सेघों का भीमाकाश 
गरजता है जब तमसाकार” 
“-पंतजी 
“ज़खन सघन गगन गरजे! 
“डी० एल० राय 
धतमसाकार' और “भीम! य ही दो शब्द पंतजी को पंक्कियों 
में अधिक हैं, कारण रपष्ट है, छंद की पूर्ति। तारोफ़ तो यह 
कि यहाँ, इस भाव में, गुर और शिष्य दोनो ही प्राकृतिक 
सत्य से अलग हो रहे हैं, दोनो ही के आकाश' गरजे हैं, 
मेघ गोण हो गया है। परंतु सत्य-चित्र देखिए--मेघष द्वी 
गरजते ह-- 
“बन घमंड गरजत नभ घोरा'' 


--तुल्लसीदास 
“गुरु गुरु सेघ गुमरि गमरि गरजे गगने गगने! 
“-रवींद्रनाथ 


पंतज्ञी को-- 

“अपने ही अश्रु-जल से सिक्त धीरे-धीरे वहता है ।” 

“जैसे इसकी क्रीड़ाध्रियता अपने ही परदों में गत बजा रही द्वो ।'! 
“स्वयं अपनी ही आँखों मे बेतुके-से लगते हैं ।” 

“अपनी ही कंपन में लीन ।! 


ध्ब्‌ प्रबंध-पद्म 


“अपनी ही छुबि से विस्मित हो जगती के अपलकलोचन ।” 

“चारु नभचरी-सी वय-हीन अपनी ही रदु-छवि में लीन” झ्ादि। . 

इस तरह की अपनी ही! पर जोर देकर सोद्य की अभि 
व्यक्ति पर इतरानेवाली पंक्तियाँ भी मोलिकता की दीप-मालिका 
में उधार के तेल की रोशनी से प्रदीप्त हो रही हैं--“अपने ही! या 
अपनी ही' के प्रवर्तक भी रवींद्रनाथ ही हैं, जिन्होंने इसे अँगरेजी 
का प्रकाशन-ढंग देखकर प्रहण किया जान पडता है। रबींद्रनाथ के 
छउठाहरखस--- 

“आपनाते आ्रापनि विजन, 

._“आपन जगते आपनि आइछिस एकटी रोगेर मत 

“आँधार लाइया हताश होइया आपने आपनि मिशे,' 

“सलिन अपना पाने, 

८“आपनार स्नेहे कातर वचन कहिस आपन कान, आदि-य्रादि । 

पंतजी की कविता में पंखों की फड़क प्रायः सुनाई पड़ती है । 
जसे-- हे 

5 “अपने छाया के पंखों सं, 

८४कडका अपार पारद के पर; 
“पंख फड़काना नहीं थे जानते,” आदि । 

अँगरेजी-साहित्य से इस भाव की भी आमदनी हुई है। 
दंगाल के कवि इसे अनेक तरह से प्रकट कर चुके हैं-- 

“आयरे बर्सत, झो तोर किरण माखा पाखा छुलें 
-- डी० एल० राय 


पंतजी ओर पल्लेब - छह 


“आधार रजनी आसिवे एसमि मसेलिया पाखा!' 


--रवींद्नाथ 
अत्ति धीरे-धीरे उठिवें आकाशे लघु पाखा मेलि” 

“--रवंद्रनाथ 
“घर-थर करे कॉपिबे पाखा 

“-रवींद्रनाथ 


जगह ज्यादा घिर जाने के भय से अगरेज़ कवियों के उद्धरण 
में न दे सका । ओर, यहाँ उद्धरण के लिये मेरे पास साधन भी 
कम हैं। देहात है, आवश्यक पुस्तकें यहाँ नहीं मिलती, स्मरण 
और कुछ ही पुस्तकों की सहायता से मित्रों के आमह को पूर्ति 
कर रहा हूँ | पंख का भाव लेकर पंख-प्रधान वाक्य में कुछ परि- 
वतन कर देने पर भी कवि-कल्पना का मोलिक श्रेय प्राप्त नहीं 
कर सकता, ओर इस दृष्टि से प्रायः सब कवियों को उधार लेना 
पड़ा है, इसका विस्तृत विवेचन इस समालोचना के अंतिस 
अंश में करूँ गा | उदाहरणारथ शेज्ञी का-- 

#इप्राशाफक॑ एंए, 7॥0प५ पैश४ 2688॥  (088॥78 
5५४॥0.'--- 
पेश करता हूँ । कविवर रवींद्रनाथ ने अपनी एक कविता में, 
जिसका उद्धरण में पुस्तक के अभाव से न दे सका, एथ्वी को 
समुद्र की कन्या कल्पना कर बहुत कुछ लिखा है। उनकी 
कविता में समुद्र-माता बाँह फेलाकर आती, अपनी कन्या 
पृथ्वी को चूमती तथा अनेक प्रकार से आदर करती है। 


७२ प्रबध-पद्म 


माता-पुत्री' के एक-सुल भाव की प्राप्ति के पश्चात्‌ तदनुकूल 
आअलेक भावों की कल्पना कर लेना बहुत आसान है । इस तरह 
की कल्पना को में मोलिक नहीं मानता। जिस कल्पना का 
मेरुदंड सोलिक नहीं, समालोचक की दृष्टि में वह घड़ा' 
देखकर “हंडा' गढ़ने की तरह मौलिक है । 

कायवबशात्‌ मुझे कलकत्ता आना पडा। रास्ते में गाड़ी 
काशी के स्टेशन पर पहुँची, साहित्यिक मित्रों की याद आई। 
साहित्य की मही बीर-विहीन हो रही है, या कोई महावीर 
इस समय भी प्रहरण-कोशल-प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ 
मालूम न था ; कीतूहल बढ़ा, में गाड़ी से उतर पड़ा | पहले 
के एक पत्र से सूचना मिल चुकी थी कि खड़ी बोलो की 
प्रथम कविता की स्वण-लंका को छायावाद के मलिनत्व के 
स्पर्श से बचाने के लिये 'सरस्वतती के सुकवि-किकर महाशय 
ने छायाबाद के कवियों को लांगूलों में आग लगा दो है। 
कहते हैं, वे कवि उनके सुदृढ़ गढ़ के कंगूरे ढहाते थे, अपने 
करण-कटु शब्दों से उन्हें हेरान करते थे, और सबसे बडा 
पाप, सोते समय उनकी नासिका के छिद्र में लांगूल करके 
उन्हें जगा देते थे। अवश्य प्रकाश देखकर प्रसन्न होने से 
पहले अपने सुख ओर निद्रा के लिये मोहवशात्‌ क्रोधांध 
हो जाना स्वाभाविक ही है--कुछ दिनों बाद मालूम 
हुआ, लांगूलों की प्रज्वलित वहि की शिखाए उत्तरोत्त र 
परिसर प्राप्त करती जा रहो हैं। सोचा--यदि इस लंका 
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में पवन-प्रिय पुच्छ-पावक के रावण, कुंभकर्ण, अतिकाय, 
महोदर और वजदंद्रा आदि के य्ृहों के सिवा विभीषण की 
भीषण खाल में छिपे कसी कोमल कल्पना-प्रिय सहृदय 
सज्जन का “राम-नाम अंकित गृह” नहीं मित्रा, तो अवश्य 
यह अनथ ही हुआ; क्योंक्रि इस तरह तो कबिता-साहित्य 
के लंकाकांड की जड़ ही नहीं जम पाती, न भविष्य में 
हिंदी-साहित्य की रामायण के लिख जाने की आशा ही 
स॒च्द होती है। निश्चय हुआ कि वर्तमान कविता की सीता के 
उद्धार के लिये अभी लांग्ूलों में अग्नि-संयोग से श्रीगणेश 
ही हुआ समभता चाहिए। यद्यपि इस समय भी लंका, 
पुल्तस्त्य-छुल, विभीषण ओर अशोक-वाटिका आदि वहाँ 
के संपूर्ण दृश्य ओर प्राणी लांगूलों के अनल से निःछ्धत 
धूम की छाया में छायावाद की कविता की ही तरह अस्पट्- 
रूप नज़र आ रह हैं। आश्वय है, न अब तक किसी 
'कविराय ने स्याही के समुद्र में लांगूल-अनल की ज्वाला 
प्रशमित की, न उनके विरोधियों ने ही 'तेल बोरि पट बाँघि 
पुनि! की कलकंठ-ध्वनि धीमी की | 

में सोचता हुआ बावू शिवपूजनसहायजी के डेरे पर 
पहुँचा । वहाँ वर्तमान कविता-साहित्य कौ बहुत-सी बातें 
मालूम हुई । वहीं ३० जुलाई १६२७ के “मतवाला! में 
किसी “युगल” महाशय द्वारा की गई छायावाद के कवियों 
की प्रशंसा में पंतनी का यह पद्य उद्घृत पाया। अवश्य 
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'पल्लच” के साथ इसका संबंध नहीं है। शायद यह पंतजी 
की इधर की रचना है-- 
“प्रिये, भाझों की प्राण ! 
अरे, वह अथम मिलन अज्ञात , 
विकेपित-र॒दु-उर, पुलकित गात ; 
सशंकित ज्योत्स्या - सी चुपचाप , 
जदहित-पद,. नमित-पलक-इक्‌-पात ; 
पास जब ञआ_्रा न सकोगी प्राण , 
में सी छिपी अजान; 
लाज की छुटटमुई-ली ग्लान ! 
जिसे, श्राणों की प्राण [? 


मधुरता 


इसे पढ़ते ही मुझे रबींद्रनाथ की उ्ंशी की ये पंक्षियाँ 
याद आ गइह-- 
४ ट्वियाय जदितिपदे कंप्रचक्षे नम्रनेत्रपाते 
स्मितहास्ये नहीं चल सलज़ित वासरशस्याते 
स्तव्घ अद्धंराते ।?! 


द्विधाय- सशंकित (८ ज्यात्सना-सी चुपचाप ) 
जड़ितपदे - जड़ित पद 

कंग्रवत्ते - विकंपित मृदु उर 

नम्रनेत्रपाते - नमित-पत्रक-दक-पात 
स्मितहाए्ये < मधुरता में सी छिपी अजान 


। 
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नहीं चत्न वासर शय्याते - पास जब आ न सकोगी प्राण 
सलज्जित --ल्ञाज की छुट्मुई-सी म्लान 
कहीं कुछ बढ़ा दिया गया है, कहीं रवींद्रनाथ ही के शब्द 
रख दिए गए हैं। रवींद्रनाथ की 'उर्वशी' के संबंध में बड़े- 
सं-बड़े समालोचकों ने लिखा है, 'डबंशी” संसार के कविता- 
साहित्य में सोंदय की एक सर्वोत्तम सृष्टि है। “उर्वशी! की 
पंक्तियाँ पंतजी के अनेक पद्यों में आई हैं। यह दिखलाया 
जा चुका है। इस तरह के अपहरण का, फल भी कहा जा 
चुका हैं कि इससे भाव की लड़ी टूट जाती है, कविता का 
प्रकाशन-क्रम नष्ट हो जाता है। 
भमा मेरे जीवन को हार 
तैरा म॑जुल हृदय-हार हो 
अश्र -फर्यों का यह उपहार $ 
५9 48 ९४ 
तेरे मस्तक का हो उज्ज्वल 
श्रम - जलमब मुक्ताल्नकार !”” 
“--पंतजी 
“बोमार सोनार थाल्राय साजाबो आज 
दुखेर अभ् -घार । 
जननी गो, गाँथवों तोमार 
गलार मुक्ाहार । 
कट १ छः 


ड्प्र प्रबंध-पद्म 


तोसार छुके शोभा पावे आमार 
दुखेर अलंकार (”' 
“--रवॉद्रनाथ 

'जननी' की जगह पंतजी ने 'माः संबोधन किया दै। 
'गल्ार मुक्काहार' की जगह 'मंजुल हृदय-हार' आया है। 
“दुखेर अश्र-धार' की जगह 'जीवन की हार! आई है। 'तोमार 
बुके शोभा पाबे आमार दुखेर अलंकार” की जगह 'ेरे 
सरतक का हो उज्ज्वल श्रम-जलमय मुक्तालंकार” हो गया है। 

रवीद्रनाथ की “गीतांजलि! को इस कविता के सांथ यदि 
पंतनी की उद्घृत कविता को समालोचना करूँगा, तो 
अकारण लेख की कलेबर-बद्धि होगी। अतणवब जहाँ-जहाँ 
पंतजी ने परिवर्तन किया है, उस-उस स्थत्न के परिवर्तन के 
कारण सोंदय, सफलता, निष्फलता आदि छोड़ दिए गए। 
मेरे विचार से पंतजी के कुल 'विनय” पथ् से ओर रबींद्र- 
नाथ की 'गीतांजलि! के १०वें गान से संपू्ण समता है। 
वह परिवतन परिवतन नहीं | यदि हिंदी-संसार में थुक्ति को 
कुछ भी मूल्य दिया जाता है, तो में कहूँगा, समालोचना होने 
पर यक्ति आदरणीय होगी | 

“पंतजी की कविता में सोने का बड़ा खर्च है।” एक दूसरे 
कवि ने कहा था, जब में पंतजी के संबंध में उनसे वर्तालाप 
कर रहा था | उनके उदाहरण -- 

“मेरा सोने का गान ।”! 
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“बह सुबण-संसार”--आदि-आदि | 

यह भी पंतजी की अपनो चीज़ नहीं। बंगाल के कवि-- 

“आजि ए सोनार साँस! 

“सोनार वरणी रानी गो”! 

“आमार सोनार थाने गियादधे भरे! -- आदि-आदि से 

पनी कविता-सुंदरो को आवश्यकता से वहुत अधिक 
स्वर्शमरण पहना चुके हैं। और, उनके साहित्य में सोने की 
आमदनी हुई है विज्लायत के कवियों की मोलिक ऋतियों 
की खानों से ; जेसे-- 
४ थाह 8०१०॥ 8)77782 
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पंतजी ने हाथ बढ़ाकर बुलाने के साद्य की कल्पता में-- 

“बढ़ाकर लघु लहरों से हाथ” 

“बढ़ाकर लहरों से कर कौन'--आदि-श्रादि । 
अनेक पंक्तियाँ लिखी हें--यह भी उनकी धअपनी कल्पना 
नहीं । रवींद्रनाथ नदी की कल्पना में आऊकुलि विकुलि शत 
वाहु तुलि', अन्यत्र 'मेघेरे डाकिछे गिरि हस्त वाडाए! आदि 
चहुत कुछ लिख चुके हैँ। पंतजी ने 'बहीं से लिया” जान 
पड़ता है। 

यही हाल पंतजों के 'सजल'शब्द का है | बँगला में 
शायद ही किसी कबि से 'सजतल' छूटा हो । 

पंतजी के-- 


स० : प्रबंध-पदम 

“सजल जलधर से बन जलधा।र'---में 
'सजल'शब्द जलघर' के विशेषण के स्थान में अथ कौ 
चुति से रहित हो रहा है । जलघर तो सजल है ही, 
फिर सजल जलधर क्या ? जान पड़ता है, पंचजी ने 'जलघधर' 
के शब्द्यथ की ओर ध्यान नहीं दिया; 'जलधर! को निष्प्रभ काले 
समेघ का एक टुकड़ा समझकर, उस पर 'सजल'-ता की वार्निश 
कर दी है। पंतजी के '्रवेश' सें शब्दों के रूप पर जो 
व्याख्या हुई है, उसके अर्थ से ओर पंतजी के इस तरह के 
प्रयोग से साम्य भी है | इसके संबंध में मुझ्के जो कछ लिखना 
है, आगे चलकर इस पर विचार करते समय लिखूँगा। 

४राशि-राशि! और उनके 'शत-शततशब्दों से जो उच्चा- 
रण-सुख हमें सिलता है, इसका कारण हिंदी के कंठ-तालु- 
दंतोष्टों द्वारा बँगला अच्षरों के यथार्थ उच्चारण की अन्ष- 
' सता है। ये दोनो प्रयोग वँगला के अपने, भाषा के प्रचलित 
मुहावरे हैं। हिंदी में न कोई “राशि-राशि! कहता है, न 
शत-शत! | 
“चले आसे राशि-राशि 
ज्योत्स्नार खदु हासि “-तथा-- 
“पु आदर राशि-राशि!- आदि से 

बँगला में 'राशि-सशि! की अगणित राशियाँ हैं और 
“त-शर्ता की सहस्न-सहस्र | हिंदी म॑ं सबसे पहला 'शतत-शर्त 
का प्रयोग शायद मैथिलीशरणजी ने किया है, परंतु उन्होंने 
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उसके पीछे एक 'संख्यक' जोड़कर उसे हिंदी की रजिस्टडे 
संपत्ति कर लिया । उनके 'पलाशोर थुद्ध' के अनुवाद में है-- 

“शत्त-शत संख्यक कोहिनर की प्रैभा पाटकर-- 

दमक रहा था दिव्य रत्न उन्नत ललाट पर ।” 

अवश्य 'संख्यक' के ज्॒ रदने पर 'शत-शत' में कामिनोी- 
सुलभ कोमल सोंद्य अधिक आ जाता है । 

“हरे गगनेर नील शत॒द्ल खानि ।”! 


--रवीद्रनाथ 
“नभ के नील कमल में ।”! 
“--पँत्तजी 
“प्‌ ]80९) ज्ञॉ।0३ 4 ए858 09 परप्रा667.7 
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“कड़क-कद़ककर हँसते हम जब थर्रा उठता है संसार ।! 
“-पंतजी 
“ये आये चीर वादर बहादर मदन के”! 
--भूपण 
“मसदुन-राज के वीर बहादर”! 
“-पंतजी 


अब इस तरह को पंक्तियों के उद्धरण और न दूँ गा। यदि 
आवश्यकता होगी, तो इस संबंध में फिर कभी लिखेँगा। यह 
विचार इस समय स्थगित करता हूँं। मेरा मतलब पंतजी पर 
अकारण आक्रमण करना नहीं। जिस विपय पर 'पत्लव” 
के 'प्रवेश' में उन्होंने एक पंक्ति नहीं लिखी-उधर दूसरों 


॥ 


पर प्रबंध-पद्म 


की समालोचना में अत्युक्ति -से-अत्युक्ति कर डाली है, उस 
विषय का साहित्य में अनुछ्लिखित रद्द जाना मुझे बुरा जान 
पड़ा, मेंने उसका उल्लेख किया । 

ध्मब में उत्त विषयों पर क्रमशः लिखने की चेष्टा करूँगा, जिन 
पर पंतजी ने 'पल्लव' के '्रवेश' में विचार किया है । पहले 
कवित्त-छंद को ही लेता हूँ । पंतजी लिखते हैं, "कवित्त-छंद्‌ 
मुझे ऐसा जान पढ़ता है, हिंदी का ओरस-ज्ञात नहीं, पोष्य पुत्र 
है। ८ >< हिंदी के » >स्वर ओर लिपि के सामंजस्य को 
छीन लेता है । उसमें यति के नियमों के पालन-पूर्वक चाहे 
आप इकतीस गुरु-अक्ष र रख दें, चाहे लघु, एक ही बात है ; 
छंद की रचना में अंतर नहीं आता | इसका कारण यह है कि 
कवित्त में प्रत्येक अक्षर को, चाहे वह लघु हो या गुरु, एक ही 
मात्रा-काल मिलता है, जिससे छुदोवद्ध शब्द एक दूसरे को 
मको रते हुए, परस्पर टकराते हुए उच्चारित होते हैं; हिंदी का 
स्वाभाविक संगीत नष्ट हो जाता | सारी शब्दावली जेसे मद्य- 
पान कर लड़खड़ाती हुई, अड़तो, खिंचती, एक उत्तेजित तथा 
विदेशी स्वरपात के साथ बोलती है। कवित्त-छंद के किसी 
चरण के अधिकांश शब्दों को किसी प्रकार मात्रिक छूंद्‌ में 
बाँध दीजिए, यथा -- 

“कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित 
कलीन फिलकंत है”, इस लड़ी को भी सोलह मात्ना के छुंद में 
रख दीजिए--- 
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४सु-दक्षन में फेलिन में ( और ) 

कछारन छूंजन में ( सब ठौर ) 

ऋलित क्यारिन में (कल ) किलकंत 

धनन में बगरयो ( विपुल्र ) बसंत ।”! । 

“अब दोनो को पढ़िए ओर देखिए, उन्हीं 'कूलन केलिन! 
आदि शब्दों का उच्चारण-संगीत इन दो छंदों में किस प्रकार 
भिन्न-भिन्न हो जाता है। कवित्त में परकोय ओर मात्रिक छंद में 
स्वकीय हिंदी का अपना उच्चारण मित्रता है।” . ' 

कवित्त-छंद के संबंध में पंतजी का जान पड़ना आयों के 
आदिम आवास पर की गद्टदे आयों ही के सुष्टि-तत्त्व के प्रति- 
फूल अंगरेज़ों की मिन्न-मिनत्न कल्पनाओं की तरह बुद्धि का 
वयन-शिल्प प्रदर्शन करने के अतिरिक्त और कोई संग्राह्म सार 
पदाथ नहीं रखता | हिंदी के प्रचलित छंदों में जिस छंद को 
एक विशाल भूभाग के मनुष्य कई शताडिदयों तक गले का हार 
बनाए रहे, जिसमें उनके हपे-शोक, संयोग-वियोय ओर मैन्री- 
शत्रुता की समुद्गत बिपुल भाव-राशि आज साहित्य के रूप में 
विशजसान हो रही हे--आज भी जिस छंद की आधृत्ति करके 
ग्रामीण सरल मनुष्य अपार आनंद अजुभव करते हैं, जिसके 
समकक्त कोई दूसरा छंद उन्हें जँचता ही नहीं, करोड़ों मनुष्यों 
के उस जातीय छंद को-उनके प्राणों की जीवनी-शक्ति को 
परकीय कहना कितनी दूरदर्शिता का परिचायक है, पंत्तजी 
रवयं॑ समझे | पंतजी की रुचि तमाम हिंदी-संसार की रुचि 
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नहीं हो सकतो । जो वस्तु उनको अपनी नहीं, उसके संबंध में 
विचार करते समय, वह जिनकी वस्तु है, उन्हीं* की रुचि के 
अनुकूल उन्हें विचार करना था। में सममभता हूँ, जो वस्तु 
अपती नहीं होती, उस पर किसी की ममता भी नहीं होती, वह ' 
किसी के हृदय पर विज्ञय प्राप्त नहीं कर सकतो। जिस दिन 
कवित्त-छुंद की सष्टि हुई थो, उस दिन वह भले ही हिंदी-भाषी 
ख्रगरणित्त मनुष्यों की अपनी वस्तु न रहा हो, परंतु समय के 
प्रवाह ने हिंदी के अन्यान्य प्रचलित छुंदों की अपेक्ता अधिक 
बल्न उसे हो दिया, उसी की तरंग में हिंदी-जनता को अपने 
मनोमल के धोने और सुझाषित रत्नों की प्रशंसा में बहुत कुछ 
कहने और सुनने की आवश्यकता पड़ी | पंतजी ने जो कवित्त- 
छंद को हिंदी के उच्चार॒ण-संगीत के अनुकूल, अस्वामाविक गति 
से चलनेवाला वतलाया, इसका कारण पंतज्ञी के स्वभाव में है, 
जिसका पता शायद वह लगा नहीं सके | उनकी कविता में 
( [7७778]6 278०७४ ) स्लोत्व फे चिद्ठ अधिक होने का कारणु-- 
उनके स्वभाव का ख्रीत्व कवित्त-जेसे पुरुपत्व-प्रधान काव्य के 
सममने में बाधक हुआ है । रही संगीत की बात, सो संगीत में 
भी स्त्री-पुरुप-मेद हुआ करता है--राग और रागिलियों के 
नाम ही उनके उदाहरण हैं। अक्तर-सात्रिक स्वर-प्रधान राग 
सत्री-मेद में और व्यंजन-प्रधान पुरुष-भेद भें होंगे। पंतजी ने 
कवित्त की लड़ी की १६ मात्रुओं से जो अपने अनुकूल कर 
लिया, वह स्त्रो-मेद में हो गया है। चह कभी पुरुष-भेद में जा 
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नहीं सकती, उसके स्त्रीत्व का परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु 
कवित्त में यूह बात नहीं। इस छुंद्‌ में एक ऐसी विशेषता है, जो 
संसार के किसी छंद में न होगी | निगू ण॒ आत्मा की तरह यह 
पुरुष भी बनता है और स्त्री भी । यों पंतजी ने तो इसे नपुंसक 
सिद्ध कर ही दिया है। चौताल में इस छंद के पुरुषत्व का कितना 
प्रसार होगा है, स्वर किस तरह परिपुष्ट उच्चरित होते हैं, 
शआानंद कितना बढ़ता है, देखें-- 
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जिस “कूलन से केलिन कछारन में कूंजन में क्यारिन में 
कलित कलोन फिलकंत है” कवित्त-छुंद के संबंध म॑ पंतजी 
फहते हैं, राग कुंठित हो जाता, सब गुरु और हस्व स्वर 
झापस में टकराने लगते हैँ--केवल एक मात्रा-काल मिलने के 
फारण उसी छंद के लघु ओर गुरूर्वरों को इस चोताल के 
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श्वतरण में देखिए, कोई दोध॑ ऐसा नहीं, जिसने दो मात्राएँ 
न ली हों, कहीं-कहीं हस्व-दीघ दोनो स्वर प्लुत कर देने पड़े हैं। 
पहले कहा जा चुका है. कि स्वभाव में १७7789 878००४ की 
प्रधानता के कारण पंत्तजी कवित्त-छंद की मोलिकता, उसका 
सोंदय, सन को उच्च परिस्थिति में ले जानेवाली उसकी शक्ति, 
उसकी स्व॒र-विचित्रता आदि समम नहीं सके । 

यही कवित्त-छुंद, जिसे आप ४८ मात्राओं में चोताल के 
चर्गक्त चार चरणों में अलग-अलग देखते हैं, जब ठुमरी के 
सुकोमल-स्व॒रूप में आता है, उस समय न यह उदात्त भाव रहता 
है, न यह पुरुष पुरातन तक ले जानेवाला उसका पोरुष। उस 
समय के परिवतित स्वरूप में इस समय के उसके लक्षण बिल- 


कुल नहीं मिलते, उदाहरण-- 
तीन ताल-- 
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इस जगह तीन ताल की साधारण रागिनी में कवित्त-छुंद्‌ 
का प्रत्येक अक्षर, चाहे वह लघु हो या गुरु, एक ही मात्रा पा 
रद है, केवल अंतिम अक्षर को दो मात्रांए दो गई हैं, यह 
१६+-१६ मात्राओं से दोनो लड़ियां को बराबर कर लेने के अभि- 
प्राय से। कविच के ( १६+१५ ) से संगीत के समय की रक्षा 
नहीं होती, इसलिये १५ मात्राओंवाले चरण के अंतिम गुरू 
ध्त्तर को दो मात्राएँ दी गई हैं । कवित्त का यह स्त्री-रूप है। 
यह भाप तथा शूल में भी दस मात्रा५ लेकर चल सकता है। 
इसका विश्लेषण यदि कल्पना की दृष्टि सेन कर, प्रत्यक्ष 
जगत्‌ में प्रचलित इसके स्वर-वेचित्र्य की जाँच करने के पश्चात्‌ 
पंतज्ञी इसके संबंध में कुछ लिखते, तो उन्हें इस तरह के भ्रम 
में न पड़ना पड़ता । 

अब मुक्क-काव्य के संबंध में कुछ लिखना चाहता हूँ। पंतजी 
लिखते हें--'सन्‌ १६२१ में, जब “उच्छूवास' मेरी ऋश लेखनी 
से यक्ष के कनक-वलय की तरह निकल पड़ा था, तब 'निगम'- 
जी ने 'सम्मेलन-पत्निका' में उस बीसवीं सदी के महाकाव्य 
की आलोचना करते हुए लिखा था, “इसकी भाषा रंगीलो, 
छुंद्‌ स्वच्छुद हैं।” पर उस वामन ने, जो लोक-प्रियता के रात- 
दिन घटने-बढ़नेवाले चाँद को पकड़ने के लिये बहुत छोटा था, 
कुछ ऐसी टाँगें फेला दी कि आज सोभाग्य अथवा दुर्भाग्य- 
वश हिंदी में सत्र 'स्वच्छंद छंद! ही की छटा द्खिलाई 
पड़ती है ।” 
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पंतजी की इन पंक्तियों से उनके स्वच्छुंद्‌ छुंद्‌ के प्रवर्तन की 
लिप्सा वहुत अच्छी तरह प्रकट हो गई है। उनके हृदय का दुःख 
भी लोगों के रचे हुए स्वच्छंद छंद के विकृत रूप पर ( जिसे 
वे ही यथाथ रूप से संगठित कर सकने का पुष्ट विचार रखते 
हैं ) प्रकट हो गया है, और विना किसी प्रकार के संकोच के 
अपने सिद्धांत पर प्रगाढ़ विश्वांस रखते हुए स्वच्छंद हृदय से 
घोषित कर रहे हैं कि दूसरों के स्वच्छुंद छुंद की हरियाली पर 
उन्हीं के 'उच्छवास' के प्रपात का पानी पड़ा है, अथवा रवच्छंद्‌ 
छंद की अनुव र भूमि उन्हीं की डाली हुई खाद से उपजाऊ हो 
सकी है--उधर 'उच्छुवास' के प्रथम मेघ से उस पर पानी 
भी उन्होंने ही बरसाया ; ओर चँँकि 'निगमजी ने 'सम्से- 
लन-पत्रिका? सें उनके “उच्छृवास! की लड़ियों को स्वच्छद छंद 
स्वीकार कर लिया है! इसलिये वह खच्छुद छंद के सिवा ओर 
कुछ हो भी नहीं सकता । 

इसमें संदेह नहीं कि पंतजी की भूमिका से हिंदी में स्वच्छुद 
छंद विनोद वाबू का कॉमा (,) हो रहा है । इस 'कॉमा' का 
इतिहास -- 

किसी स्टेट में ( घटना सत्य होने के कारण स्टेट का नाम 
नहीं लिया गया ) विनोद बाबू , एक वंगाली सजन, नोकर थे । 
हेड कलक थे | सब ऑफिसरों को विश्वास था, विनोद बाबू 
अच्छी अँगरेज़ी लिखते हैं । खत-कितावत का काम उन्हीं के 
सिपुर्द था | एक रोज़ राज्मा साहब एकाएक कचहरोी में दाखिल 
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हो गए । सब ऑफ़िसरों ने उठकर उनका यथोचित सम्मास 
किया । राजा साहब बेठ गए, और लोग भी बेठे । मेनेजर 
साहब विनोद बाथू की लिखी एक चिट्ठी गौर से देख रहे थे। 
राजा साहब न रहते, तो अवश्य वह उस पर अपने हस्ताक्षर 
कर देते; परंतु राजा साहब को अपने काय की दक्षता 
दिखलाने के विचार से उन्होंन विनोद्‌ बावू से कहा, यहाँ 
एक कॉमा लगाना चाहिए। बहुत दिनों से राजा साहब स्टेट की 
देख-रेख कर रहे थे । परंतु यह्‌ श्रुति-मघुर नाम पहले कभी 
उन्होंने न सुना था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि स्टेट की 
रक्षा के लिये यह जरूर शतघ्ती से बढ़कर कोई महाख्र होगा। 
उन्होंने मेनेजर की तनख्वाह बढ़ा दी | दूसरे दिन मेनेजर के 
आने से पहले ही वह कचहरी पहुँचे | तब तक विनोद वावू दो- 
तीन चिट्वियाँ लिख चुके थे। मेनेजर को कर्सी पर राजा साहब 
को देखकर उन्हीं के सामने हस्ताक्षरों के लिये चिट्दियाँ रख 
दीं। उप्ती तरह ग़ोर से राजा साहब भी चिट्ठियों को देखते 
रहे ( राजा साहब को अगरंज़ी-बणमाला का ज्ञानथा )।. 
विनोद बाबू से कहा, देख लो, कहीं कॉमा की गलती न 
हो गई हो | विनोद बाबू ने उस रोज़ तो शांति-पूर्वक सब काम 
किया, परंतु दूसरे दिन कॉमा के महत््व से घबराकर उन्होंने 
इस्तोफ़ा दाखिल कर दिया | 

इसी तरह हिंदी में स्वच्छुंद छंद के कॉमा का प्रचलन 
करना यदि पंतजी का अमिप्राय है, तो, में कहूँगा, आश्चर्य 
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नहीं, यदि उससे कितने ही विनोद बाबू मजबूर होकर इस्तीफा 
दाखिल करें । 

पंठजी की कविताओं में स्वच्छ द छंद की एक लड़ी भी नहीं, 
परंतु वह कहते हैं, “ 'पल्लब' में मेरी श्रधिकांश रचनाएँ इसी 
छंद में हैं, जिनमें “उच्छवास', आँसू! तथा 'परिवतन”' विशेष 
बड़ी हैं।” यदि गीति-काठ्य ओर स्वच्छुद्‌ छंद का भेद, दोनो 
की विशेषताएं पंतजी को मालूम होतों, तो वह ऐसा न लिखते । 
स्वच्छंद छंद! ओर 'मुक्त-काव्या के प्वच्छुद! और भुक्त' 
विशेषणों के अलंकारों से यदि उन्हेंअपनी शोभा बढ़ाने का 
लोभ हुआ हो, तो यह ओर बात है ; क्योंकि हिंदी के वर्तमान 
शब्द-प्रमाद-अस्त अनेक कवि स्वयं ही अपने नामों के पहले 
'कविवर' और “कवि-सम्राद” लिखने तथा छापने के लिये 
संपादकों से अनुरोध करने की उच्च आकांत्षा से पीड़ित रह्म करते 
हैं | परंतु यदि यथाथ तत्व की दृष्टि से उनकी पंक्तियों की जाँच 
की जाय, तो कहना होगा कि उनकी इस तरह की पंक्तियाँ-- 

“द्व्य स्वर ॒या आँसू का तार 
बहा दे हृदयोद्गार !” 

जिनकी संख्या उनकी अब तक की प्रकाशित कविताओं में 
बहुत थोड़ी है--विपम-सात्रिक होने पर भी गीति-काव्य की 
परिधि को पार कर स्वच्छेद छेद की निराधार नंद्न-भूमि पर 
पेर नहीं रख सकतीं। उद्ध त प्रथम पंक्ति में चार आघात हैं ओर 
दूसरी में तीन । इस तरह को पंक्तियों में छंद की मात्राओं से 
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पहले संगीत की मात्राएँ सूक्त जाती हैं। छंद भी संगीव-प्रधान 
है, अतएव यह अपनी प्रधानता को छोड़कर एक दूसरे छुँद 
के घेरे में, जो इसके लिये अग्रधान है, नहीं जा सकता। दूसरे 
स्वच्छंद छंद में 'तारं॑ और “गार' के अनुप्रासों की ऋृन्रि- 
मता नहीं रहती--बहाँ कृत्रिम तो कुछ है ही नहीं । यदि 
कारोगरी की गई, सात्राएं गिनी गईं। लड़ियों के बरावर रखने 
पर ध्यान रक्खा गया, तो इतनी बाह्य विभूतियों के यदव्‌ में 
स्वच्छंदता का सरल सोंदय, सहज प्रकाशन, निश्चय है कि 
नए हो जाता है। पंतजो ने जो लिखा है कि स्वच्छुद छंद 
हस्त-दीर्ध सात्रिक संगीत पर चल सकता है, यह एक 
बहुत बड़ा अ्म हे | स्वच्छुद छुंद में ७४ 0०१ 7रपछ/० नहीं 
मिल सकता, वहाँ हे 87" 07 7९६४५४९. वह स्वर-प्रधान 
नहीं, व्यंजन-प्रधान है । वह कविता की स्त्री-सुकुमारता नहीं, 
फ्वित्व का पुरुष-गव है। उसका सौंदय गाने सें नहीं, वारता- 
लाप करने में है। उसकी स्प्रि कवित्त-छंद से हुई है, जिसे 
पंतजी विदेशी कहते हैं, जो उनकी समझ में नहीं आया। 
भेरे-- 

“देख यह कपोत-कंढ-- 

बाहु-बन्नी-- कर-सरोज--- 

उन्नत उरोज पीन--क्षीय कटि-- 

नितंब-भार--चरण सुकुमार-- 

गति मंद-मंद, 
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छूट जाता घेय॑ ऋषि-मुनियों का ; 
देवों-योगियों की तो बात ही निराली हे ९! 
इस छंद को, जिसे में हिंदी का मुक्त-काव्य सममता हूँ, 
पंतजी ने रवींद्रनाथ की-- 
“है सम्राट कवि, 
एइ्ट तव हृदयेर छुवि, 
एड तव नव मेघदूत, 
अपूर्य अद्भुत'!---आदि-- 
पंक्तियों के उद्धरण से बंगला से लिया गया सिद्ध करने 
की चेटा की है | वह कहते हैं, निरालाजी का यह छुंद बंगला 
के अनुसार चलता है। उनकी यह रवींद्रनाथ के छंद से समता 
दिखाने का प्रयत्न शायद उनके कृत कार्यों का संस्कार-जन्य फल 
हो ; परंतु वास्तव सें इस छुंद की स्वच्छंदता उनकी समझ में 
नहीं आई | यदि वह कवित्त-छंद को कुछ महत्त्व देते, तो शायद्‌ 
समझ भी लेते | 
देख यह कपोत-कंठ' के (हा को निकाल दीजिए। अब 
देखिए, कवित्त-छंद के एक चरण का एक टुकश् बनता है 
या नहीं | इसी तरह बाहु-बल्ली कर-सरोज” के “र! को 
निकालकर देखिए | लिखे हुए संपूर्ण चरणों की धारा कवि्त- 
छंद की है, नियमों की रक्षा नहीं की गई, न स्वच्छुंद छंद में 
की जा सकती है। कहीं-कहीं विना किसी प्रकार का परिवतंन 
किए ही मेरे मुक्त-काव्य में कवित्त-छुंद के बद्ध लक्षण प्रकट हो 
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जाते हैं| अवश्य इस तरह की लड़ी में जान-बूककर नहीं रक्खा 
करता | पंतजी द्वारा उद्घृत मेरे उस अंश की तीसरी लड़ी--- 
“उन्नत उरोज पीन-- 

इसका प्रमाण है । यदि कोई महाशय यह! पूछे कि कहीं- 
कहीं तो कवित्त-छंद का सश्चा स्वरूप प्रकट होता है, ओर 
कही-कहीं नहीं हो पाता, ऐसा क्यों ?--यह तो छुंद्‌ की कमज़ोरी 
है, ऐसा न होना चाहिए, उत्तर में निवेदन मु्े जो कुछ करना 
था, एक बार संक्ष प में कर चुका हूँ, यहाँ फिर कहता हूं । मुक्त- 
काव्य में वाह्य समता दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, बाहर केवल 
पाठ से उसके प्रवाह में जो सुख मिछुता है, उच्चारण से मुक्ति 
की जो अबाध धारा प्राणों को सुख-प्रवाह-सिक्त निर्मल किया 
करती है, वही इसका प्रमाण है । जो लोग उसके प्रवाह 
में अपनी आत्मा को निमजञज्ित नहीं कर सकते, उसकी विपमता 
की छोटी-बड़ी तरंगों को देखकर ही डर जाते हैं, हृदय खोलकर 
उससे अपने प्राणों को मिला नहीं सकते, मेरे विचार से यह 
उन्हीं के हृदय को दुबलता है। दुःख है, वे ज़रा देर के लिये भी 
नहीं सोचते कि संभव है, हमी किसी विशेष कारण-वश इसके 
साथ मिल न सकते हों--इसे पढ़ न सकते हों। वे तुरंत 
अपना अज्ञान वेचारे कबि के ललाट पर सढ़ा हुआ देखने 
लगते हैँ। व्यक्तित्व के विचार से अपने व्यक्तिस्व॒ का मूल्य कोई 
भले ही न घटाए, परंतु कवि बेचारे को भी अपनी समम को 
तुला पर उतने ही वज़न का रक्‍्खे, निवेदन यह है। अन्यथा 


४ प्रबंध-पद्म 


बुद्धि की इकतरफ़ा डिग्री देने का उन पर दोष लगता है। भेरे 
अमित्र'जी जो पहलेपहल लोगों से मेत्नी नहीं कर सके, इसका 
मुख्य कारण यही है, उनके हृदय में सहृदयता काफ़ी थी, वेश- 
वेचित््य के होने पर भी, इ'गितेगंत्या, वह अपने ही जान पड़ते 
थे। पूर्व-कथित कारण के अनुसार, उन्हें देखकर, हमारे कुछ 
पूज्यपाद आचार्यों ने और कुछ कवि-महोदयों ने अपनी अमूल्य 
सम्सति की एक कोड़ी भी फ़िजलखच में नहीं जाने दी । गठ 
वर्ष कलकत्ते में हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाबू मेथिलीशरणजी गुप्त 
से मुलाक़ात हुई, ओर इस अमिन्न छंद के संबंध में उनके पूछने 
पर मेरी ओर से उन्हें जो उत्तर मिला, उनकी उस समय की 
प्रसन्नता से मुझे ऐसा जान पड़ा, जेसे दो मनुष्यों के हृदय की 
बातें एक हो गई हों--जेंसे मेरे विचार और उनके विचार 
एक हो गए हों । गुप्तजी ने कहा, भेरा भी यही विश्वास है 
कि मुक्क-काव्य हिंदी में कवित्त-छुंद के आधार पर ही सफल 
हो सकता है । गुप्तजी द्वारा किया गया वीरांगना-काव्य का 
अनुवाद जिन दिनों सरस्वती” में निकल रहा था, उन, 
दिनों इस अमित्र छंद की सृष्टि में कर चुका था--में कर 
' क्यों चुका था, भाव के आवेश में 'जूही की कली” उन दिनों 
मेरी कापी में खिल चुकी थी। गुप्तजी के छंद में नियम थे। 
मेंने देखा, उन नियमों के कारण, उस अनुवाद सें बहाव कम 
था--वह बहाव जेसे नियम के कारण आए हुए कुछ अक्षरों 
कफो--उनके बॉध को तोड़कर स्वच्छुंद गति से चलने का प्रयास 
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फर रहा हो--वे नियम मेरी आत्मा को असझ्य हो रहे थे-- 
कछ अक्षरों के उच्चारण से जिह्म नाराज़ हो रही थी | 

जिस समय आधचाय पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती' 
के संपादक थे, 'जुही की कली' सरस्वती में छापन के लिये 
मेने उनकी सेवा में भेजी थी। उन्होंने उसे वापस करते हुए 
पत्र में लिखा--आपके भाव अच्छे हैं, पर छुंद्‌ अच्छा नहीं, 
इस छंद को बदल सकें, तो बदल दीजिए । 

मेरे पास ज्यों-की-त्यों वह तीन-चार साल तक पड़ी रही। 
फिर संगीताव्मक विषम-सान्नरिक गीति-काव्य में मेंने अपनी 
'अधिवास” नाम की कविता 'सरस्वती' के वर्तमान संपादक 
श्रीपदुमलाल पुन्नालालजी बख्शी बी० ए० महोदय के पास 
भेजी | पंतजी ने अपने 'पल्लब' के "प्रवेश! में इसकी भी. 
आलोचना की है, ओर इसमें संगीत के रहने के कारण इसे 
हिंदी की अपनी वस्तु बतलाया है ( कारण, गीति-काठ्य उनके 
छुंदों के प्रवाह से मिलता-जुलता है | )। अस्तु। बख्शीजी ने 
उस कविता पर यह नोद लिखा--इसके भाव समम में नहीं 
आए, इसलिये सधन्यवाद वापस करता हूँ | यह उस साल 
की वात है, जिस साल पद्लेपहल बख्शीज्ी 'सरस्वती' के 
संपादक हुए थे | 

हिंदी-संसार समझ सकता है कि संपादकों की इतनी बारीक 
समम वेचारे नए लेखक ओर कवि पर क्या काम करती है। 
दो बर्ष बाद पूज्यपाद आचाय हिवेदीजी महाराज ने 'समन्वया- 
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वालों से मेरा परिचय कराया। क्रमशः अनुकूल समय के 
आने पर सें समन्वय! का संपादक ( प्रत्यक्ष विचार,से सहा- 
यक ) द्वोकर कल्नकता गया। हिंदी के साहित्यिकों में मेरे प्रथम 
'मित्र हुए बाबू महादेवप्रसादूजी सेठ ( 'मतवाला” के सुयोग्य 
संपादक ) और बावू शिवपूजनसहायजी ( हिंदी के स्वनामधन्य 
लेखक ) | श्रीमान्‌ सेठजी को सेरी कविता में तत्व दिखलाई पड़ा, 
'बह हृदय से उप्तके प्रशंसक हुए | बावू शिवपूजनसहायजी ने 
अपने “आदश' में मेरी “जुही कों कली! को जगह दी, ओर 
भावों की प्रशंसा से मुफे उत्साह भी दिया। इसके पश्चात्‌ 
वही अधिवास', जिसे बख्शीजी ने न समझ सकने के कारण 
वापस कर दिया था, सेठजी क॑ कहने पर बाबू शिवपूजन- 
'सहायजी ने भमाधुरी' के संपादकों क पास भेज दिया, ओर 
माधुरी! के उस समय के संपादक श्रीदुछारेछालनी भागव 
और श्रीरूपनारायणजी पांडेय ने उसे “माधुरी! के सुख-प्ृष्ठ पर 
निकाला । यह बात 'माघुरी' के प्रथम वर्ष की है। कलकत्ते 
में पांडेयजी की कविता-मसंज्ञता प्रसिद्ध थी। इसीलिये वह 
'कविता उनके पास भेजी गई थी। भाग वजी भी मेरी कविता 
के प्रशंसक थे, यह मुझे मालूम हुआ, जब वह कलकत्ता गए | 
ओर भी मेरी कई कविताएँ 'साधुरी' में अग्र-पश्चात्‌ निकलीं, 
'पर तु मुझे हिंदी-संसार के सामने लाने का सबसे अधिक श्र य 
है सहृदय साहित्यिक, श्रीवाल्कृष्णजी शर्मा 'नवीन” के शब्दों 
'में छिपे हुए हीरे, श्रीमहादेवप्रसादजी सेठ को और उनके पत्र 
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“मतवाल्ा' को । मुझे भेरे मास्टर साहब हिंदी के इद्ध केसरी 
श्रीमान्‌ राधामोहन गोकुलजी ने भी किसी से कम प्रोत्साहन नहीं 
दिया । | ह 

मेरे विरोध में जो बड़े-बड़े लोग खड़े हुए थे, में उनकी 
चर्चा से अकारण लेख की कलेवर-ब्ृद्धि न करूँगा | इतिहास 
की दृष्टि से जो कुछ लिखना आवश्यक सममभता हूँ, 'माघुरो' के 
पाठकों के सामने उतना ही अंश निवेदन के रूप में रक़्खूँगा। 

चिरकाल से बंगाल में रहने के कारण हिंदों ओर बंगला 
की नाव्यशालाओं में अभिनय देखते रहने के मुझे 
विशेष अवसर सिले । कलकत्ता इन दोनो भाषाओं के 
रंगमंचों से प्रसिद्ठ है।हिंदी के रंगमंचों में अलफ्त,ड 
खओ और कोरिंथियन के नाटकों को देखकर सुमे बड़ा 
दुःख होता था। उनके नटों के अस्वाभाविक्र उच्चारण से 
तबियत घबराने लगतो थी। उस समय में १६-१७ से अधिक 
नथा। कल्पना की सुदूर भूमि में हिंदी के अभिनय की 
सफलता पर विचार करते हुए, बोलते हुए, पाठ खेलते हुए, 
जिस छंद को सृष्टि हुईं. वह यही हे ओर पीछे से विचार 
करके भी देखा, तो इधे स्वभाव-वश निरछल हृदय की सत्य 
ज्योति की तरह निकला हुआ पाया। वेदों ओर उपनिषदों 
में इसकी पुष्टि के प्रमाण भी अनेक मिले और सबसे प्रधान 
युक्ति, ज्रिस किसी के सामने मैंने इसे पढ़ा, उसी के हृदय 
में 'कुछ है? के रूप से इसने घर कर लिया। पं० जगन्नाथ- 
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प्रसादजी चतुवंदी, प॑० अयोध्यासिहजी उपाध्याय, पं० सकल- 
नारायणजी शर्मा, पं० चंद्रशेखरज्ञी शास्त्री, इसके उदाहरण 
हैं। पूज्यपाद द्विवेदीजी महाराज ने भी इसे मेरे मुख से सुना 
है और उस समय की उनकी प्रसन्नता ने मुझे सफलता का 
ही विश्वास दिलाया । 

यह सब बाहर की बातें हुईं | मेरी आत्मा में तो इसकी 
सफलता पर इतना दृढ़ विश्वास है, जो किसी तरह भी नहीं 
दूर हो सकता | एक दिन वह भी था, जब हिंदी-संसार एक 
तरफ़ ओर में अपने “अमिनत्र' सहाशय के साथ एक तरफ़ 
था । अब तो उस वरह की शेली में बहुत कुछ दुसरों को 
भी सफलता मिल गई है। 

अस्तु । वेदों ओर उपनिषदों में इस तरह के अनक छंद हैं । 
छुंदःशास्त्र का निर्माण भाषा के तेयार हो जाने के पश्चात्‌ 
हुआ करता है, जैसे बच्चे के पेदा हो जाने के बाद उसका 
नामकरण । स्वर की बराबर लड़ियों में भी शब्द निकलते 
हैं ओर विपम लड़ियों में भी। जेसे आलाप में ताल नहीं 
होता, राग या रागिनी का चित्र-मात्र देखने ओर सममने 
के लिये सामने आता है, उसी तरह मुक्त-काव्य में स्वर का 
संयम नहीं देख पड़ता-स्वर की लड़ी बराबर नहीं मिलती, 
कविता की केवल मूर्ति सामने आती हे। राग या रागिनी 
जब सीमा के अंदर, बजानेवाले की सुविधा के लिये, बाँध 
दी जाती है, तब ताल में उसके बँथे रूप का लावण्य 
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रहता हे--जेसे एंक ही विहंग की वन में स्वाधीन वृत्तियाँ 
ओर पींजड़े में ससीम चेष्टाएँ 

बंदिक छंद, अतिछंद और विच्छंद को बहु भेदों में बाॉँटकर 
भी कोई उनके सब छंंदों के नामकरण नहीं कर सका। अंत 
में अनंत भेद (! ) मान लिए गए | ठीक ही है, जब सृष्टि 
में भो अगणिता दिखलाई पड़ा, तब ग्रिनने की ध्रृष्ठता 
समर में आ गई | 

इसी तरह मेरे मुक्त काव्य में गिनने की धष्टता नहीं की जा 
सकती | केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कवित्त-छंद्‌ 
हिंदी का चूंकि जातीय छंद है, इसलिये जातीय मुक्त छंद को 
सष्टि भी कविच-छुंद को गदि,के अनुकूल हुई है | 

त्रजनापा के संबंध में पंतजी लिखते हैं--“हिंदी न अब 
तुतलाना छोड दिया, बह 'पिय” को प्रिय” कहने लगी है। 
उसका किशोर कंठ फूट गया, अस्फुट अंग कट-छोट गए, 
उनकी अप्पष्टता में एक स्पष्ट स्वरूप की झलक आ गई ; वक्त 
विशाल तथा उन्नत हो गया ; पदों की चंचलता दृष्टि में आ 
गई $ हंदय में नवीन भावनाएँ, नवीन कल्पनाएँ उठने ली, 
ज्ञान की परिधि बढ़ गई ; *< >< »८ »< विश्व-जननी प्रकृति ने 
उसके भाल में स्वयं अपने हाथ से केशर का सुहाग-टीका लगा 
दिया, उसके प्राणों में अक्षय मधु भर दिया है। >< >< »< मुझे 
वो उस तीन-चार सो वर्ष की वृद्धा के शब्द बिलकुल रक्त-सांस- 
हीन तागते हैं; जेसे भारती को वीणा की मंकारें षीमार 
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पड़ गई हों, उसके उपवन के लहलहे फ़रल्न मुरमा गए हों; 
जेंसे साहित्याकाश का 'तरणि' ग्रहण लग जाने से निष्प्रभ 
तरनि' बन गया हो; भाषा के आण चिरकाल से पीड़ित 
तथा निःशक्त होकर अब आन! कहे जाने योग्य रह गए हों 
>» ८ » > ओर 'थान' जेंस वहुत दिनों से लिपा-पुता न हो 
श्रीद्दीन बिछालो बिछा हुआ, ढोरों के रहने थोग्य; बसे ही 
अ्जभापा को क्रियाएं भी--कइता, 'लहत”?, 'हरह', 'भरह! 
ऐसी लगती हैं, जेसे शीत या किसी अन्य कारण से मेह को 
पेशियाँ ठिठ॒र गई हा, अच्छी तरह खुलती न हां, अतः स्पष्ट 
उच्चारण करते न बनता हो ; पर यह सब खडी बोली 
शब्दों को सुनने, पढ़ने, उनके उुबर में सोचने आदि का 
ध्भ्यास पड जान से ।” 

खडी बोली और त्रजभाषा पर पंतजी ने अपनी कविता की 
भापा में जो आलोचना की है, उसमें उन्होंने अपने ही 
भावों पर जोर दिया है, इसलिये उनके विचारों से अपना एक 
पुथक विचार रखने पर भी में उन्हें विशेष कुछ कहने का 
अधिकारी नहीं रह जाता। सत्य-विवेचन की दृष्टि से ही में 
यहाँ ब्रज़भाषा के संबंध में विचार करू गा। 

पंत्जो की तरह सेरा भो खड़ो बोली से प्रम-संबंध घनिष्ठ 
है। परंतु जब भाषा-विज्ञान का प्रश्न सामने आता है, उस 
समय कुछ काल के लिये विवश होकर प्रेम-संबंध से अलग, 
न्‍्यायानुकूल विचार करना पड़ता हे। संस्कृत का “घम! 
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जब पाली में 'धम्म' बन गया, उस समय “धरम” की अपेक्षा 
वधम्म! में ही लोगों को अधिक आनंद मिलता था। इधर 
धर्म” से धरम” का भी यही हाल रहा। स्वेच्छानुवर्दी कवियों 
ने किसी भी काल में नियमों की परवा नहीं की। वे अपनी 
आत्मा के अनुशासन के अनुसार ह चलते गए। कुछ 
लोगों का कहना है कि समाज ज्यों-ज्यों मुख होता गया, 
अपभ्रष्ट शब्दों की संख्या भी त्यों-त्यों दिन दूनी ओर रात 
चोगुनी को कहावत के अनुसार बढ़ती गई | क्रमशः भाषा 
भी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती चलो गई । सें यहाँ इस 
सीमांसा से प्राणों की सहृदयता की मीसांसा अधिक पसंद 
करता हूँ। सेरे विचार से अझचिरता को गोद में प्रचलित शब्दों 
की भी समाधि होतो है--कुछ ही काल तक किसी प्रचलित 
शब्द को मनुष्य-समाज के अधर धारण करते हैं । फिर उसके 
परिवर्तित रूप से ही उनका स्नेह अधिक हो जाता हैं। अथवा 
उस शब्द का अपर-रूप-धारण प्रम के कारण ही हुआ 
करता है । 

फारीगरी के विचार से ब्रज़भाषा-काल से शब्दों को जो 
छान-बीन हुई है, जिस-जिस भ्रकार के परिव्तंन हुए हैं, 
भाषा विज्ञान उन्हें बहुत ही ऊँचे आसन पर स्थापित 
करता है | सहृदयता उनकी व्याख्या में अपने हृदय का रस 
निःशेष कर देती है। खड़ी बोली की विभक्कियाँ--को, के 
लिये, से, का, के आदि ब्रजभाषा का हिं, कों, सें, सों, कहे 
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आदि से समता की स्पर्धा नहीं कर सकतीं। खड़ी वोली में 
एक ही विभक्ति मधुर है--'ें', परंतु वह भी ब्रजभाषा को 
'मेह! को श्र ति-सरसता से फीको पड़ जाती है। त्रजभापा में 
की मणि से जेसा सोंद्य का उज्ज्वल गौरव खड़ी घोली में नहीं 
मिल सकता | पश्चिमी भापाओं में फ्रेंच की विजय और 
स्पद्धां इसीलिये है। संस्कृत में भी इसके घचढ़ाव से श्री भरो 
हुई है । उधर ब्रजभापा ने अपनी क्रियाओं के रूपों में भी 
यथेष्ट श्रुति-कोमलता ला दिखलाई है। 'लाभ करते' की तुलना 
में 'लहत', 'मुड़ते! की तुलना में 'मुरत', पाते! की अपेक्षा 
'पावत' विशेप श्रुति-मधुर हैं। सारांश यह कि त्रजभापा एक 
समय जीवित भापा रह चुकी है ओर थों तो अब भी वह 
जीवित ही है, परंतु खड़ी बोली इस समय भी हिंदी-भाषा 
का मातू-गोरव नहीं प्राप्त कर सकी । पंतजी यदि खड़ी बोली 
में ही विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, तो इससे बढ़कर 
हर्ष की वात और क्या हो सक्रेगी। परंतु जहाँ वह रहते हैं, 
घल्मोड़े के उन देहात-वासियों के साथ, अवश्य ही, उन्हें, 
वहाँ को ही प्रचलित भापा में बातचीत करनी पड़ती होगी, 
कोर, यदि अपनी उस जातीय भाषा से, खड़ी बोली के प्रति 
विशेष प्रेम के कारण, चातोौलाप करते समय, वह कुछ भी 
विराग दिखलाते होंगे, तो निस्संदेह थुक्ति के अनुसार, वहाँ 
के अधिवासियों के साथ अपने प्राणों की सोलहो आने 
सहदयता से मिल भी न सकते होंगे। भविष्य में, दो-चार 
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पीढ़ियों के बाद, शिक्षित-समुदाय की एक भाषा अलग हो 
जाय, यह वात ओर है | ओर, जो लोग मेरठ-सरोडिंग की 
भाषा के साथ हिंदी में प्रचलित वतमान भापा-साहित्य को 
एक कर देने के प्रयत्न में रहते हैं; उनसे तो अकेले ( हिंदी ) 
कविता-कोमुदीकार ही अच्छे, जिन्होंने हिंदी की प्रथम रष्टि 
से अच तक का क्रम किसी तरह नहीं बिगढ़ने दिया। त्रज- 
भाषावालों के शब्दों और क्रियाओं के परिवर्तित रूप तो 
पंतजी को जाड़े की कुछ र-कुंडलीवत्‌ सिकुड़े हुए दिखलाई 
पड़ते हैं, और स्वयं जो खड़ी बोली के चिर-प्रचलित “भोह”- 
शब्द को “भोंह” कर देते हैं, कहते हैं, वह सुंदर बन जाता है । 

बात यह कि आज किसी प्रांतीय भाषा के साथ अपने 
हृदय की पू्णाता और उज्ज्वल उत्कप पर विश्वास रखकर 
वातालाप करने की शक्ति, हिंदी के प्रचलित दो रूपों में, यदि 
किसो में है, तो ब्रजसाषा में । त्रजभाषा का प्रभाव बंगाल के 
प्रथम वेष्णुव कवियों पर भी पड़ा और इधर सुदुर गुजरात 
तक फेला । उद्धरणों से लेख की कलेवर-बरृद्धि का भय है। 
इसलिये ब्रजभाषा का भाषा वेज्ञानिक विस्तृत विवेचन, समय 
मिला, तो कभी फिर करूँगा | 

अब आजकल के प्रचलित विश्ववाद पर विचार होना 
चाहिए | पंतजी लिखते हें--“अधेकांश भक्त कवियों का 
संपूर्णा जीवन मथुरा से गोकुल ही जाने में समाप्त हो गया। 
बीच में उन्हीं की संकी्ण ता की यमुना पड़ गई; कुछ किनारे 
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पर रहे, कुछ उसी में वह गए; बड़े परिश्रम से कोई पार भा 
गए; तो त्रज से द्वारका तक पहुँच सके, संसार की सारो परिधि 
यहीं समाप्त हो गड्ढे ।  >८ >८ कठिन काब्य के प्रेत, 
पिंगलाचाय, भाषा के मिल्टन, उड़गन केशवदासजी, तथा 
जहाँ-तहाँ प्रकाश करनेवाले मतिराम, पद्माकर, वेनी, रसखान 
आदि--जितने नाम आप जानते हों, ओर इन साहित्य कें 
मारलियों में से जिनको विज्ञास-बाटिका में सी आप प्रवेश करें, 
सबमें अधिकतर वही कदली के स्तंभ, कमल-नाल, दाड़िस के 
बीज) शक, पिक्र, खंजन, शंख, पद्म, सप, सिंह, श्रृग, चंद्र; 
चार आँखें होना, कटाक्ष करना, आह भरना, रोसांचित होना, 
दूत भेजना, कराहना, मूछित होना, स्वप्न देखना, अभिसार 
करना--बस इसके सिचा ओर कुछ नहीं ! सबकी वाबड़ियों 
में कत्सित प्र म का फुहारा शत-शत रखधारों में फूट रहा है; 
सीढ़ियों पर एक अप्सरा जल भरती या स्नान करती है, कभी 
एक संग रपट पड़ती, कभी नीर-भरी गगरी ढरका देती 
है। «« » >< उसका (त्रजभाषा का) वक्तःस्थल इतना 
विशाल नहीं कि उसमें पूर्वी तथा पश्चिमी गोलाद ; जत्न-स्थत्र 
अनिल-आकाश, ज्योति-अंधक्ार, वन-पवत, नदी-घाटी, नहर- 
खाड़ी, द्वीप-उपनिवेश; उत्तरी भ्रव से दक्षिणी ध्रुव तक का 
प्राकृतिक सोंदय, 2८ >८ >८ सब कुछ समा सक्के ।” 

जिनके संस्कार बहुत कुछ अंगरेज़ी-कविता के साँचे में ढल' 
जाते हैं, उन्हें त्रजमापा की कविता पसंद नहीं आती, यह 
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बहुत्त ठीक है। परंतु यह भी बहुत ठीक है कि पंतनी ने त्ज- 
भाषा पर अपनी उदासीनता के कारण जो कटाक्ष कियां 
है, वह कछ ही अंशों में सत्य है। 

अशजकल के शिक्षित लोग यह सममते हैं कि ये पहले से इस 
समय ज्ञान की ऊँची भूमि पर विचरण कर रहे हैं। पहले 
' तो यह ज्ञान ही मेट देता है। इसके पश्चात्‌ गौरांगों की उज्ज्वल 
, ऑँगरेज़ी, गौरांगों का गुरुव्व और ऋष्णांगों पर गौरांगों का 
भाष्य ओर उस भाष्य पर कृष्णांग बालकों का विश्वास । 

भारत-सारती के एक पद में है, अच्छा लिखा है दो ही लाइन 
में कि जिस समय से भारत के पतन का अंघकार घनतर दोता 
गया, दूसरे देशों विशेष रूप से पश्चिस को उन्नति का ऋम 
उसी समय से दिखलाई पडता है। इसलिय भारत की उन्नति 
के समय का अलुमान करना कठिन है। अपने समय का श्रेष्ठ 
अँगरज़ विद्वान्‌ मेकक्‍्समूलर, प्राचीन आारतं के कल्पना-लोक में 
विचरण करते रहने के कारण, नवोन भारत के विक्धत रूप 
को देखने का साहस नहीं कर सका। बार-बार उसने अपनी 
भारत-दशंन की लालसा रोकी । 

ऐसे भारत की कविता में भी एक विचित्र तत्त है। थोड़ी 
देर के लिये न्नजभापा को जाने दोजिए, संस्कृत को लीजिए | 
ओर त्रजभाषा के #ूंगारी कवियों को दुनाली बंदूक़ के सामने 
रखकर भी ज़रा सुन लीजिए। संस्कृत-काल के व्यास और शुक- 
देव प्रसिद्ध ऋषि हैं। शुकदेव की जीवनी किसी भारतीय से 
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अविद्त न होगी। इन दोनो महापुरुषों का स्मरण कर भागवत 
भी देखिए | देखिए, एक ओर कवि के गहन घेदांतिक विचार 
ओर दूसरी ओर गोपियों के अूंगार-वर्णन में अश्लीलता की 
हद, जेसा कि आजकल के विद्वान कहेंगे | उघर गीत-गोविंद 
के प्रणेता भी कितने बड़े चेष्णव और भक्त थे, यह किसी पढ़े- 
लिखे महाशय से छिपा नहीं है। उनके भी-- 
“गोपी-पीन-पयोधर-मर्दन-चंचल-कर-युगशाली --- 
घीर-समीरे यम्॒ना-तीरे चलति बने वनमाली'--- 

यि प्रिये, 'मुच मयि मानसनिदानम्‌”--आदि देखिए । 
ओर इधर फिर विद्यापति, जिनक्रे-- 

“चरन - चपल « गति लोचन नेल”' 

“चरन - चपलता लोचन नेल"' 
का लोभ पंतजी संवरण नहीं कर सके, ओर अपने गय 
में भो-- 

“पदों की चंचलता दृष्टि में आ गई” द्वारा भावानुसरण 
की चेष्टा की, चह विद्यापति भी प्रसिद्ध चरित्रवान्‌ थे, नोकर के... 
रूप से रहकर जिन्हें भगवान्‌ विश्वनाथ ने दशन देने की 
कृपा की | आजकल की प्रचलित अश्लीलता का प्रसंग सामने 
आने पर शायद्‌ वह अपने किसी भी समानधमों से घटकर 
ने होंगे-- | 

८दिन-दिन पयोधर भे गेल पीन ; 
बादल नितंव मार भेल खीन ॥! 
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८“थरथरि कॉपल छलहु लहु भास; 
लाजे न बचन फरए परकास ।” 
“नीबिवंधन हरि काहे कर दूर; 
एद्दे पे तोहार मनोरथ पूर।” ओआदिनथादि 
अश्लील-से-अश्तील वर्णन उन्होंने किए हैं। यही हाल 
चँगला के प्रथम और स्सान्य कवि घचंडिदास का रदा, 
जिन्हें देवी के साक्षात्‌ दर्शन हुए और कृष्ण की मधुर-रस 
से उपासना करने की, देवो के आचरण से, जिनकी प्रवृत्ति 
हुई--'अवश्य औरों की तरह वह अश्लील नहीं हो सके। इधर 
च्रजभाषा में भी यही दशा रही। संस्कृत के प्रसिद्ध श्रीह और 
कालिदास का तो ज़िक्र ही नहीं किया गया। 
भारतवर्ष ओर योरप की भावना की भूमि एक होने पर 
भी दोनो की भावनाओं के प्रसरण का ढंग अलग-अलग ऐ। 
रवींद्रनाथ की युक्ति के अनुसार योरप की कविता के सितार 
में, वोलवाले तार की अपेक्षा स्वर भरनेवाले तारों की कनकार 
ज़्यादा रहतो है। परंतु भारतवर्ष में विशेष ध्यान रस-्पुष्टि 
की ओर रहने के कारण प्राणों का संचार कविता में अधिक 
देख पड़ता है। यहाँ के कवि व्यथ की बकवास नहीं 
करते। यहाँ-वहाँ के उपसान-उपसेयों का ढंग भी जुदा-जुदा 
है। यहाँ की उपमा जितना चुभती है, चहाँ को उपमा उतना 
घाव नहीं कर सकती | यहाँ प्रेम है, वहाँ मादकता। यहाँ 
देवी शक्ति है और वहाँ आसुरी ; इसलिये यहाँ की कविता में 
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एक प्रकार की शक्ति रहतो है और चहाँ की कविता में प्रग- 
ल्‍्मता | यदि तुलसी-कृत रामायण का अनुवाद किसी विद्वान 
अंगरेज़ के सामने रख दिया जाय, तो शायद्‌ ही श्रोगोधवामीजी 
की कविता में उसे कोई कला ( ७76 ) दिखलाई पड़े। बल्कि 
सें तो योस्वामीजी को सहासौभाग्यवान्‌ समा, यदि उनके 
लक्ष्मण, सुमित्रा, सीता और भरत के धरित्र-चित्रण को देख- 
कर, वह उन्हें हाल ही दम लगाकर लोटा हुआ सिद्ध करने 
से शांत रहे | विभीषण से वह कितना प्रसन्न होगा, आप 
सहज ही अनुमान कर सकते हैं। एशिया के कवियों में 
उमरखेयास की योरप में अधिक प्रशंसा होने का कारण 
जितना उसकी कविता नहीं, उसे अधिक उसके उपकरण, 
शराब, कवाच, नायिका ओर निजन हैं | ब्रजभाषा को कविता 
का जितना अंश अश्लीलता के प्रसंग से अशिष्ट बतलाया 
जाता है, वह फिर भी सानवीय है, आसुरी नहीं, रहा आह 
सरना, कटाज्ञ करना ओर नीर-मरी गयरी ढरकाना, सो 
सानवीय सृष्टि से श्ृंगार का परिपाक नायिकाओं के इन्ही 
व्यवहारों, इन्हीं आचरणयों, सामाजिक इन्हीं नियमों के आश्रय 
से हो सकता है।न बत्रजभापा-काल में अगरेजी सम्यता का 
प्रकोप सारतवर्ष में हुआ, न यथे के चित्रण में आट ( ७7६ ) 
दिखलाने की कवियों को ज़रूरत मालूम पड़ी। यह में मानता 
हूँ कि मानवीय सृष्टि में उस समय अश्लोलता की हद कुछ 
अधिक हो गई थी, मनुष्यों के नेतिक पतन के कारण । 
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परंतु मियाँ को दौड़ मसजिद तक के अतुसार, ब्रजभाषा 
के कवियों पर इूंदावन, गोकुल, मथुरा और नंदगाँव के इंद- 
गिर्द चक्कर लगाते रहने का जो लांछन लगाया जाता. है, 
उसका मुख्य कारण यह नहीं कि थे राष्ट्र के पअप्दावक्र बादृ- 
विवाद से अनभिज्ञ थे। ब्रज़भाषा के एक भूषण ने भारतीय 
राष्ट्र के लिये जो कार्य किया, वेसा कार्य इधर तीन सो वर्ष के 
अंदर समग्र भारतवर्ष में अपनी कवित्यअ्तिभा द्वारा कोई 
दूसरा कवि नहीं कर सका। प्रचलित रोतियों और अपने 
जातीय मेर॒ुपृल्-बम-भावों से प्रेरित होकर एक कृष्ण को ही 
उन लोगों ने अपनी रस-छष्टि का सृूलावार-स्वरूप भहरण 
किग्रा, और स्मरण रहे, कृष्ण वह हैं, जिनके पेट में 'चौदहों 
सुवन-एक यह प्रथ्वो या केवल योरप नहीं--चोदहों शुवन 
समाए हुए हैं। सर जगदीशचंद्र को जिस दिन एक घेरे में 
एक वीज्षण-यंत्र द्वारा आश्वय कर अनेक विपय--अनेक 
सृष्टियाँ दिखलाई पड़ी थीं, उस दिन भारत के महरपियों के 
मानसिक विश्लेपण पर श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा 
था, जो चाहता हे, यह सब वेज्ञानिक्त विश्लेपण-कार्य छोड़ 
दूं, अपने ऋषियों के गौरव को पूजा करूँ | कृष्ण की गोपियों 
के साथ जो मधुर रसोपासना हुई थो, स्वामी विवेकानंदजी 
उसके संबंध में कहते हैं, बह इतने उच्च भावों की है क़ि 
जब तक चरित्र में कोई शुकदेव न होगा, तव तक श्राक्ृष्ण 
को रासलीला के समकने का अधिकारी वह नहीं ही सकता | 
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कृष्ण का महान त्याग, उज्ज्वल प्रेस, गीता में स्वन्धम-समरन्वय, 
भारत का सबमान्य नेतृत्व, भारतवासियों के हृदय में स्वभा- 
वतः पुष्प-चंदन से अर्थित हुआ ओर बृंदाचन का क़त्तरा 
त्रजभाषा के कवियों को दरिया नज़र आया। वासनावाले 
कवियों ने श्रीकृष्ण की वण ना में ही अपने हृदय का जहर 
निकाला--इस तरह जहाँ तक हो सका, अपने धर्म को ही 
वासना से अधिक महत्त्व दिया। कुछ लोगों ने राजों-महाराजों 
ओर अपने प्रेम-पात्रों पर भी कविताएँ लिखीं । 

एक दिन में अपने मित्र श्रीशिवशेखर छ्विवेदी को, जब वह 
हिंदी की मध्यसा-परीक्षा की तेयारी कर रहे थे, सूर की पदा- 
वली का एक पद पढ़ा रहा था। इस समय मेरे पास वह 
पुस्तक नहीं, न बह पद मुझे; याद है। श्ंतिम लड़ी उस पद 
की शायद यों है--“समममथो सूर सकट पगु पेलत ।” इस 
पद्‌ के पढ़ाते समय दर्शन-शात्र की सर्वोच्च युक्ति मुझे 
उसमें दिखलाई पड़ी । उस पद में कहा गया है, बालक 
श्रीकृष्ण अपना अंगूठा मुँह में डाल रहे हैं ओर इससे तमाम 
नह्मांड डोल रहा है--दिग्दंती अपने दाँतों से हृढ़ता-पू्वेक 
धरा-भार के धारण का प्रयत्न कर रहे हैं। इन पंक्तियों में 
भक्तराज श्रीसूरदासजी का अभिप्राय यह है कि किसी एक 
केंद्र के चेतन-स्वरूप से तमाम संसार, संपूरा विश्व-न्रह्मांड 
के प्राणी गँथे हुए हैं, इसलिये उसके हिलने से यह सौर- 
संसार भी हिलता है ।.द्ग्गिजों ओर शेषजी को धारण करने 
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की शक्ति दी गई है, ताकि प्रलय न हो जाय। इसलिये 
श्रीकृष्ण की मुख में अँगूठा डालने की चेष्टा से द्विलते हुए 
तमाम चेतन संसार को शेष ओर दिर्गज अपनी धारणा- 
शक्ति से वार-बार धारण करते हैं। इस चेतन के कंपन-गुण 
से कहीं-कहीं खंड-प्रलय हो भी जाता है। अस्तु, भारतीय 
विश्ववाद इस प्रकार का चेतनवाद है जिसमें अगणित सोर- 
संसार अपने सृष्टि-नियमों के चक्र से विवतित दोते जा रहे 
हैं। सूर ने चेतन की यह क्रिया समझी, इसीलिये “सकट 
पगु पेलत”--धीरेधीरे चल रहे हँ--स्थिर होकर क्रमशः 
चेतन-समाधि में मग्न होने की चेष्टा कर रहें हैं--साधना कर 
रहे हैं । हरएक केंद्र में वह चेतन-स्वरूप, वह आद्मा, वह 
विभरु मोजूद है । सूर ने ऋष्ण के हो उज्ज्वल कंद्र को भहण 
किया । तुलसी ने श्रीरामचंद्र के केंद्र को ओर कबीर ने निगु ण 
आत्मा को--विना केंद्र के केंद्र को । भारत के सिद्धांत से यथाथ 
विश्व-कवि यहो हैं---कबीर, सूर और तुलसी-जेंसे महाशक्ति के 
आधार-स्तंभ | तुलसी भी--"उदर साँक सुनु अंडज राया ; 
देख्यों बहु अद्यांड निकाया” से अगणित विश्व की वर्ण ना कर 
जाते हैं, ओर यह भ्रम नहीं--वह जोर देकर कहते हैं--“यह 
सब में निज नयनन देखा ।” भारत का विश्ववाद इस प्रकार 
है। भारत के विश्व-कवि जड़ विश्व की धूल पाठकों पर नहीं 
मोंकते--वह ब्रह्मांडसय चेतन का अंजन उनकी आँखों में 
लगाते हैं। रवींद्रनाथ का विश्ववाद योरप के सिद्धांत के 
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अजुकूल है, ओर उनके ब्राह्मसमाजी होने के कारण, उनका 
विश्ववाद उपनिषदों से भी संबंध रखता है। रवींद्रनाथ का 
विश्व*प्रयोग अथ को दृष्टि से कदर्थ की सृष्टि नहीं फरता। 
रंतु पंतजी “विश्व-कामिनी को पावन छवि मुझे दिखाओ 
णावान्‌” से, “विश्च-शब्द-सात्र से लोगों की नज़र बॉँधने 
की लालसा रखनेवाले जान पड़ते हैं, ओर अर्थ की 
तरफ़ से चही-- “अंधेनेव नीयमाना यथान्धाः ।” पंतजी की 
(वविश्व-कामसिती यदि “विश्व ही कामिनी >करमंधारय” है, 
तो कोई साथकता नहीं दिखलातो, ओर यदि “विश्व की 
कामिनी >छठा तत्पुरुष” है, तो भी कोई अथ नहीं देती ; 
विश्व सें जितनी कामिनियाँ हैं, सब क्िसी-नं-किसी देश की, 
किसी-न-किसी समाज ही की है, इस तरह सब एकदेशीया 
हुई , व्यापक विश्व की कामिनो किस तरह को होगी, यह 
पंत्तजी ही बतछाएं । 
वर्तसान विश्ववाद ब्रज़मभापा और भारतवर्ष की तमाम 
भापाओं के कवियों सें चेतनवाद या वेदांतवेद्य अनंतवाद 
के रूप में मिलता है। जो लोग यह सममते हैं कि भारत- 
वर्ष के पिछले दिलों में लोगों की बुद्धि संकुचित हो गई 
थी, और पंतजी के शब्दों में यह कहने का साहस कर बेठवे हैं 
कि त्रजभाषा से कुछ कवियों को छोड़कर प्रायः अन्यान्य 
आर सब कवि एक साधारण सोमा के अंदर हो तेली के बेल 
की तरह अंध चक्कर काटते चले गए हें, वे वास्तव . में गलर्त 
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करते हैं। में यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उदारता, उसका 
विशाल हृदय, मुसलमानों से लड़ते-लड़ते प्रतिधातों के 
फल से धामिक संकीर्णता में मृदु-स्पंदित होने लगा था, और 
उसकी व्यावहारिक पहली विशालता चौके के अंदर आ गई 
थी । परंतु दाशनिक लोम-विलोम के विचार से बाहरी 
'आसुरी दबाव के कारण भारतीय दिव्य प्राकृतिवाले मनुष्यों 
का इतना संकुचित हो जाना स्वाभाविक सत्य का ही परिचायक 
सिद्ध होता है । हरणक मनुष्य, हरएक प्रकृति, हरएक जाति, 
हरएक देश दबाव से संकोच-रूप धारण करता है | त्रज-भाषा- 
फाल में इस दबाव का प्रभाव जातीय साहित्य में भी पड़ 
ओर उस काल की हमारी हार हमारी संकुचित बृत्ति का 
यथेष्ट परिचय देती है, यह सब ठीक है, परंतु इसमें भी संदेह 
नहीं कि वह दवाव आवश्यक था जाति को संकुचित करके 
उसे शक्तिशाली सिद्ध करने के लिये--शर जब शिकार पर 
टूटता है, तब पहले, उसकी तमाम वृत्तियाँ--तमाम शरीर 
सिक॒ड़ जाता है, और इस संकोच से ही उसमें दूर तक छलाँग 
भरने की शक्ति आती है । ब्रज-भापा-काल का जातीय संकोच 
जिस तरह देखने के लिये बहुत छोटा है, उसी तरह उसने 
छलाँग भी भराई उससे बहुत लंबी--घम्म के नाम पर इस कांल 
के इतना त्याग शायद ही भारतवर्ष ने दिखाया हो--“70(४0867 
8ए०णव ०० ऐपा'छा।' "वाले धरम के सामने हप-विषाद-रहित हो 
जाति के वीरों ने अपने धम-गर्वोन्नत मस्तकों की भेटे चढ़ाई--- 
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एक-दो नहीं--अगरणित सोताएँ और. सावित्रियाँ पंदा होकर 
अपने उज्ज्वल सतीत्व का जीहर दिखलातो गई --उस संकोच 
के भीतर से करोड़ों शेर कूदे, आज जिनकी वीरता ब्रज्न-मापा- 
काल के साहित्य के प्रष्ठों में नहीं-चारणों के मुखों में प्रति- 
ध्वनित हो रही है, जेसे उस समय की सीमा को वे वीर एक ही 
छुलाँग से पार कर गए, ओर अपने भविष्यन्वंशजों के परों में 
एक छोटी-सी वेड़ी डाल गए--भविष्य के सुधार की आशा 
से।| आजकल के साहित्यिक चीत्कार इसी बेड़ी के तोड़ने के 
लिये हो रहे हें--धार्मिक, सामाजिक ओर नेतिक्क नादों 
के साथ-साथ | 

. जिस तरह धार्मिक छलाँग भरी गई, उसी तरह साहित्यिक 
भी-हमेशा ध्यान रक्खा गया, एक पद्च के अंदर--एक 
छोटी-सी सीमा में भावों की विशालता ला दी जाय । मथुरा- 
ब्रज-गोकुल और द्वारिका की छोटो-सी सीमा सें पंत्तजी अका- 
रण भटकते हैं--यह तो कवियों को, भावों के दिव्य-आधार 
कृष्ण पर की गई, प्रीति ह--आप भाव ग्रहण कीजिए, 
श्याम के नाम से न घवराइए--बड़ा-सा दृश्य चाहते हे 
आाप ?-- लीजिए--- 

“साूवन-बहार भूले घन की घुसमंद पर, 
घन की घुमंड पौन चंचल के दोले पे ; 
चंचला हू भूले घन सेवक अकास पर, 
कूजत भअकास काज-हौसले के ठोले पे. !?” 
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लाज ओर होसले' के टोले' में आकार्श मूंलता है--समाज 
ओर होसले के आनंद के' कंपत से तमाम प्रकृतिं-- तमाम 
आकाश के परमाणु आनंद से कॉँपते दैं--देखिए चेतन-- 
देखिए सोंदय की दिव्य मर्ति--देखिए आकाश-जेसे बढ़े 
को लाज-जेसी छोटी-सी सखी के टोले में कुला दिया 
कितने बड़ को कितने छोटे में । ' 
नारियों या नायिकाओं के भेद, रसों के भद्‌, अलंकारों-- 
भूषणों के भेद, छंदों के भेद, ध्वनियों की परख, कविता-साहित्य 
का विश्लेषण जहाँ तक हो सकता हे--आर्य-भाषाओं के 
किए हुए उन्र उपायों के अनुसार, वज-मापा के काव्य-साहित्य 
ने सब भेदों पर लिखा, ओर खूब लिखा | कया कविता-साहित्य 
का इतना स॒ दर विश्लेषण संसार की किसी आर्येतर भापा ने 
किया ? पंतजी, कया आप शराब, कवाव ओर बगशल में बीची- 
वाले कवियों को अश्लील न कहेंगे ? यदि कहते हैं, तो योरप 
का एक प्रसिद्ध कवि-निकालिए, जो इन ढुगगु णों से बचा हो, और' 
आंगार की कविता में बाजी मार ले गया हो | व्रज-भाषावालां ने 
तो फिर भी कृष्ण-जेसे शंगार-रस के महद्दापुरुष की आड़ में-- 
उस मदन को मूच्छित कर देनेवाले कामजित्‌ आदर्श को 
शरण में अपनी वासनाओं को चरिताथथ किया-यह क्या 
योरप की कविता के वालडांस:से भी गया-बहा हो गया? ' 
योरप की कविता के जो अच्छे गुण (हैं, में उनका हृदँय॑ 
से मक्त हूँ, उनकी वर्णनाशक्ति स्वीकार करेंता हूँ, परंतु 
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यह उन्हीं की दृष्टि से, तुलनात्मक समालोचना द्वारा नहीं। 
जिस दिन हिंदोस्तान में अपने पेरों खड़े होने की शक्ति 
ध्रायगी--वह स्वाधीन होगा--उस दिन तक योरप # इन 
भावों को क्या दशा रहती है, हम लोग द्स-बीस जीवन के 
बाद देखेंगे । दुःख है, उस समय मुमे और पंतजी को 
प्पालोचना को ये बातें याद न रहेंगी। त्रज-भाषा के पत्त 
की अनेक बातें, अनेक उदाहरण, प्रासंगिक होने पर भी, 
लेख-बृद्धि के भय से छोड़ दिए गए। में यहाँ केवल इतना 
ही कहूँगा कि क्ज्-भाषा के कवियों ने सॉंदय को इतनी 
दृष्टियों से देखा है कि शायद ही कोई सोंद्य उनसे छूटा हो-- 
शायद ही किसी दूसरी जाति ने अपने सुख के दिन इतनी 
आवारगी में बिताए हों और वह जाति जाग्रत होने के बदले 
काल के गर्भ में चिरकाल के लिये विलोन न हो गई हो | 

शब्दों के चित्र पर अब कुछ लिखना आवश्यक है।. 
पंत्तनों लिखते हैं--“हिलोर' में उठान, 'लहर' में सलिल के 
बक्तःस्थल की कोमल-कंपन, 'तरंग” में लहरों के समृह का 
एक दूसरे को घकेलना, उठकर गिरना, 'ढ़ो-बढ़ों' कहने का 
शब्द मिलता है; 'वीचि' से जेसे किरणों में चमकती, हवा 
के पलने में होले-होले भूलती हुई हँसमुख लहरियों का, 
'ऊर्मि' से मधुर मुखरित हिलोरों का, हिल्लोल-कल्लोल से 
ऊची-ऊँची बाहें उठाती हुई उत्पात-पू्ण तरंगों का आभास 
मिलता है । 'पंख'-शब्द में केवल फड़क ही मिलती है, उड़ान 
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के लिये भारी लगता है; जेसे किसी ने पक्षी फे पंखों में शीशे 
फा टुकड़ा बाँध दिया हो, वह्द छटपटाकर बार-बार नीचे 
गिर पड़ता हो; अँगरेज़ो का (ए॥08) जैसे उड़ान का जीता- 
जागता चित्र है। उसी तरह +णारण्रा में जो छूने की कोम- 
लता है, वह 'स्पश? में नहीं मिलती । 'स्पश” जेसे भमिका के 
झंगों का अचानक रपश पाकर हृदय में जो रोमांच हो उठता 
है, उसका घित्र है; व्रज-भाषा के परस में छूने की कोमलता 
ध्मधिक विद्यमान है; १००” से जिस प्रकार मूँह भर जाता 
है, 'हषे से उसी प्रकार आनंद का विद्यत्‌-स्फुरन्‌ प्रकट होता 
है। अँगरेज़ी के 'ं।” में एक प्रकार की ॥क78[87/0709 
मिलती है, मानो इसके द्वारा दुसरी ओर की वस्तु दिखलाई 
पड़ती हो; 'अनिल' से एक प्रकार की कोमल शीतलता का 
अनुभव होता है, जेसे खस की टट्टी से छनकर आ रही हो; 
धायु' में निर्मेलता तो है ही, लचीलापन भी है, यह शबद्‌ 
रबर के फ़ीते की तरह खिंचकर, फिर अपने ही स्थान पर 
घया जाता है, 'प्रभंजन! “'छझांग्रपे! की तरह शब्द करता, बालू 
के कण ओर पन्नों को उडाता हुआ बहता है; श्वसन! की 
सनसनाहट छिप नहीं सकती; “पवन'-शब्द मुझे ऐसा लगता है, 
जेसे हवा रुक गई हो$ 'प' ओर “न! की दोवारों से घिर- 
सा जाता है, (समीर लहरता हुआ बहता है।” 

पंतजी की इस छान-बीन का ही फल है कि उनके तपे हुए 
हृदय के श्वेवकमल्न पर कविता को ज्योतिर्मयी मू्ति खड़ी 
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हुई | उनकी,दृष्टि की.तृष्णा आकर इस व्याण्या से यहुत अच्छी 
तरह प्रकट /हो रही है-॥:रूप का शन्वेपण करती हुई उसने 
अरण्य, पर्वत, खोह ओर, कंदराएं -कुछ भी , नहीं छोड़ा। 
शब्दों के रूपों को-उन्तकी दृष्टि की क़रुण आथना से आना ही 
पड़ा | उनके स्वर 'क़े , प्राणायाम, ने, , आकपश-मंत्र सिद्ध कर 
दिखाया । .छनकी दृष्टि।ने .शब्दों के रूपों का,अम्ृत पिया। 
परंतु यहाँ सी भारतोय शब्दों की भारतीय व्याख्या उनके इस 
अन्वेपण से अतिक्ूल, चल रहो है । बँग़ला के,.रवींद्रनाथ और 
अगरेजी के शेली पंचजी की व्याख्या से, अपने.दल की पुष्टि के 
विचार से प्रसन्न होंगे। प्ररंतु आरतवर्ष 'के. आचाय ओर कवि 
नाराज़ होंगे। इसी विपय पर यहाँ के आचार्यों ने 'दूसरी तरह 
से व्याख्या की है पंतजी की ,व्र्याख्या- से जाहिर, है, उनका 
भुकाव अगरेज़ी-शब्दों के तत्सम-रूपोंकी ओर अधिक है और 
यह प्रयत्न ऐसा है, जेसे भारतदर्ष की जझाबोहवा को अंगरेजी 
दवाओं के अनुकूल करना,। , ., ; -.. 

, भारतवर्ष के शब्दों के चित्र. पहले से .. तेयार किए हुए हैं. । 
धातु-रूप से उनके चित्र निक़्ाले,जा-चुके, हैं।; जेसा पंतजी कहते 
हैं, 0ए०ा में जो . छूने ,क़ी कोमलता है, बह . स्पश सें नहीं 
मिलती; वहाँ एक विशेष बात-है,,जिसकी ओर, ,अपने संस्कारों 
के वश, पंतजी ध्यान -नहीं दे सके, ००० के .छूने की क्रिया 
पर विचार कीर्जिए, # से जीभ मूर्दधा रुप्श- करती है, फिर 
छू! ( ०ए०॥ ) से स्वर-बायु भीतर से निकलकर जेसे बाहर 
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की किसी वस्तु को छू जाती हो, इस तरह (००० से सपश 
की क्रिया उच्चारण द्वारा होती है| 'सपश' में जो छूने की 
क्रिया है, वह ॥00०7 से और सदर ओर मधुर है। यों तो 
यहाँवाले 'श्श्‌! का ही अपश्रष्ट रूप ॥0प०7 ( ट्चू या ठश ) 
हुआ है, कहेंगे। सपश” की 'स्प्ृश'-धातु की क्रिया देखिए-- 

'स्‌' दंतों को स्पर्श कर, “पृ द्वारा ओछों को-शरीर के सबसे 
अंतिम उच्चारण-स्थल तक पहुँचकर--स्पश करता है, फिर “ऋ? 
द्वारा स्वर-शक्ति अंतमु खी होती है, जैसे उस स्पर्श का संवाद 
देने के लिये, 'श” से तालु स्पश करती हुईं ध्पश” की कोमलता 
का अनुभव करा जाती हे--तालु से उच्चरित होनेवाले अक्षर 
कोमल हैं । पंतजी जो यह लिखते हैं कि स्पश*, जैसे प्रेमिका 
के अंगों का अचानक स्पर्श पाकर हृदय में जो रोमांच होता 
है, उसका चित्र है, यह विचार वह वहिदंष्टि से कर रहे हैं-- 
उनका यह स्पर्श बाहर से होता है, जो भारतीय शब्दों की 
विचारणा-प्रणाली की अनुकलता नहीं करता । १०००४ के 
समथन से उनके विचार बाह्य हो जाते हैं---0ए०/' से वाहर 
की वस्तु के छूने की क्रिया होती है। चूँकि भारतीय समस्त विचार 
अंतरात्मा से संबंध रखनेवाले अंतरात्मा को ही रूप, रस, 
गंध और शबव्द-स्पश .से सुखी करनेवाले होते हैं, इसलिये 
'स्पश? होठों से बाहर नहीं जा सका, जेसे सब क्रिया अपने 
ही भीतर हुईं, और उसका फल भी अपने ही भीतर मिल गया। 
पंतजी का ४०००० का विचार सी वाह्म है और 'स्परश' का 
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भी। अंत में जो वह कहते हैं, 'परस” में छूने को कोमलता 
अधिक विद्यमान है, यहं सिफ़ खयाल है । 

गोस्वामी तुलसीदासजी का एक उदाहरण पंतजी ने भी 
दिया है-- 

“घन घम्नंड गरजत नम घोरा ।” 

इन शब्दों में एक भी शब्द ऐसा नहीं, जो अपना विशेष अर्थ 
न रखता हो । इन तमाम शब्दों के एक साथ उच्चारण से बादलों 
फी गजना जैसे हो रही हो--ग, घ. ड. भ. का कोई-न-कोई 
प्रत्येक शब्द में आया है । फिर-- 

“प्रिय-विहीन डरपत जिय मोरा ।”” 

प्रिया के वियोग से क्षीण प्रियतस के हृदय का भय 'डिर- 
पत? क्रिया के चित्र-फल्न से प्रकट किया गया | एक ओर मेघों 
में प्रकृति का उत्कट उत्पात, दूसरों ओर विरह-कश पति के 
हृदय सें भय, घबराहट | एक ओर विराद, दूसरी ओर रवराद्‌ 
एक ओर उत्पात, दूसरी ओर उसकी क्रिया | एक ओर कठोर, 
दूसरी ओर करुण, कितना सुद्र निबाह है। 

' इस प्रस॑ग में में ओर अधिक उद्धरण न दूँ गा। केवल इतना 
ही कहना चाहता हूँ, यहाँ के शब्दों से, यहीं के प्रचलित अथ 
के अनुकूल, काम लेना ठीक है। पंतजी अपनी कल्पना में 
पड़कर कितना बड़ा अनर्थ करते हैं, देखें-- 

“इसे उड़ा ले जाता जब हुत दल-बल-युत घुस वातुल-चोर” 


झपनी इन पंक्तियों के संबंध में पंतजी लिखते हैं-- 


पंतजी और पल्‍लद १२१ 


“इसमें लघु अक्षरों की आजृत्ति द्वी वातुल-वोर के दल-बल- 
युत घुसने के लिये मार्ग बनाती है। 

पहला एतराज़ यह कि दल-बल-युव आदि शब्दों की 
आवृत्ति यदि घुसने के लिये मार्ग बनाती है, तो सफ़रमैना 
की पलटन की तरह वह ञअथ की लड़ाई में काम भी न देती 
होगी | तुलसीदासजी की उद्धृत चोपाइयों में देखा गया--शब्द 
गरजते ओर काँपते हैं, ओर अपने अथ के फाटक की रक्षा 
भी करते हैं । 

दूसरा यह कि चोर यदि चातुल है, वात-प्रस्त है, पागल 
है, तो उड़ा ले जाने की बुद्धि से रहित है, क्‍योंकि विक्ृत- 
मत्तिष्क है। । 

तीसरा यह कि मेघ को उड़ाने का काय चायु ही करता 
है, विना किसी सहायक के अकेला | यदि उसके इस उड़ाने 
के काय में ओर-ओर सहायक आत हैं, जिससे 'दुल-बल-युता 
के अथ की पुष्टि होती है, तो पंतनी बतलाएँ, उसके थे सद्दायक 
ओर कौन-कोन-से हैं । 

चीथा यह कि यदि 'वात-चोर' के कर्मधारय का रूप 
वातुल-चोर” बना है--'वात'-शब्द विशेषण के रूप में 'वातुल' 
कर दिया गया है, तो यह भारतवर्ष के किस प्रदेश के 
व्याकरण के अनुसार सिद्ध द्ोगा, जिससे हमें विश्वास 
दो जाय, 'वातुल्न-चोर” द्वारा वात या वायु के घोर होने का 
धअथ सिद्ध होता है। 
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अब यहाँ से में पंतजी के अवेश” की आलोचना समाप्त 
करता हूँ, यद्यपि उनके लिखे हुए अभी बहुत-से विषय ऐसे 
रहे जा रहे हैं, जिन पर कुछ-न-कुछ लिखना आवश्यक था। 

अब में पंतजी की कविताओं के निबाह पर कुछ लिखना 
चाहता हूं । 'पल्लव'पुस्तक में उत्तकी कविता “पल्लवां- 
शीषक पद्म से शुरू होती है--श्रीगणेश इस तरह होता है-- 

“श्ररे, ये पतलव-वबाल ! 
सजा सुमनों के सौरभ-हार 
गूथते वे उपहार $ ह 
अभी तो हैं ये नवल्न-प्रवाल, 
नहों. छूटी दरु - डाल ; 
विश्व पर विस्मित चितवन डाल, 
हिलाते अधर-प्रवाल ।॥” 
पहले इन दोनो पंक्तियों को देखिए-- 
“श्री त्तो हैं ये नवल-प्रवाल, 
हिलाते अधर-प्रवाल [!--- 

'प्रचाल-शब्द दो वार आया है, एक बार तो पल्‍्लवों को 
ही उन्होंने नवल्न-प्रचाल कहा, फिर पल्लवों के अधरों में 
प्रवाल जड़ विए ! अथ हुआ, प्रवाल्-पल्लव अपने अधर- 
प्रवालों को हिला रहे हैं |-इस तरह उपमान-डपमेय का 
निर्वाद्द साथक नहीं हो सका । दूसरे, 'हिलाते अघर-प्रवाल' 
का भाव-चित्र बड़ा ही विचित्र है। में जब इसे पढ़ता हैँ; सुमे 
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'पंजाब-थिएट्रिकल्स' के उस 'जोकर! की याद आती है, 
जो बड़े-बड़े अक्तरों के साइनबोंड के नीचे एक ऊँची टेबिल 
पर, कॉनेंट और ड्म की ताल पर थिरकता हुआ दशंकों 
को देख-देखकर मुँह बनाता, और अपने पोडर-चचित चेहरे 
के स॒क्‍ताकार तबक को अपनी विचितन्न मुख-मंगियों द्वारा 
हिलाता रहता है। इस पद्म के साथ उस “जोकर' का मेरी 
प्रकृति में इतना घनिष्ठ संबंध हो गया है, जिसका भूलना सेरे 
लिये असंभव हो रहा है। 

पंत्जी सोचें, उन्हीं के सामन यदि कोई खड़ा होकर 
अघर-प्रवाल हिलावे, तो हँसेंगे या नहीं । इससे हास्य 
के सिवा कोई सोंद्य तो नहीं मिल्ल सकता | 

यों दो बार प्रवाल का आना ही उनको कविता में दोषकर 
हो गया है, परंतु यदि पहला प्रवाल छोड़ दिया जाय, तो 
दूसरा प्रवाल भी ऐसा नहीं कि भाव-चित्र का अच्छा नियाह 
कर सके | | 

यह खारा दोष “हिलाते! का है। 'हिलाते? का प्रयोग ऐसे 
स्थलों में अच्छा नहीं होता । दो वाक्य देखिए-- 


“दे ग्रधर-प्रवाल हिला रहे दें?” 
“उनके अधर-प्रवाल हिल रहे हैं ”” 


दूसरे वाक्य में सांद्य पहले वाक्य से कितना बढ़ गया है। 
पंतजी की इधर की कविता में एक जगह मेने देखा-- 
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“पका इास कुसुम-अधरों में 
हिक्ष मोती का-सा दाना।'! 


यहाँ दास फूलों के अधरों पर मोती के दाने की तरह आप 
ही हिलता है, दिलाया नहीं जाता, अतएव सु दर है। 


“बजा दीधघ॑-साँसों की भेरी; 
सजा सटे-कुच कल्शाकार | 
पत्रक-पाँवदे बिद्धा, खड़े कर , 

. शोचों में पुलकित-प्रतिहार ; 
बाल-युवतियाँ तान कान तक ही 
घत्ध-चितवन के बंदनवार ; 
द्वेव | तुम्हारा स्वागत करतीं , 
खोल सतत उत्सुक-इ्ग-द्वार ।” 


इस पद में 'बजा', 'सजा', 'तान' आदि क्रियाएँ बेसी ही हैं। 
कलशाकार सटे कु्चों को सजाना सोंदय की भअभिव्यक्षि में 
सहायक होता है, और स्त्रियों के लिये कुचों का झूंगार करना 
प्रचलित भी है, इस दृष्टि से बुरा नहीं हुआ, परंतु दीघ साँसों 
की भेरी बजाना अध्वाभाविक प्रतीत होता है। यहाँ अवश्य 
अऊंटखाने का मुशी' भुशीखाने का ऊँट नहीं हुआ, यह 
अरूर दे कि पंतजी नारी-सोंदय के दिव्य भाव पर सफल नहीं 
हो सके। उनकी ऐसी अनेक पंक्तियाँ हैं--जिनमें दिव्य भाव की 
शगद बहुत साधारण भाव मित्रते है-- 
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“सेंच एंचीला-अ,-सुरचाप , 
शेल की सुधि यों पारंबार ३ 
हिला हरियाली का सुदुष्कूल , 
झुला मरनों का कलमल-हार | 
जलद-पद से दिखला मुख-चंद्र , 
पत्षक पल-पल चपला के मार ३ 
भग्न-उर पर भूधर-सा हाय ! 
सुमुखि ! घर देता है साकार [” 
यहाँ जब शंत्र की सुधि हरियाली का सुदुकूल हिलातो, 
मरनों का मलमल-हार भुलाती है, उस समय स्वर्गीय सोदय 
वेश्या के सोंद्य में परिणत होता--बहुत हल्का हो जाता है, जैसे 
कोई वेश्या दूसरे को मुग्ध करने के लिये चेश-न्‍्यास कर रही 
हो। यहाँ यदि हार आप भूलता, दुकूल आप हिलता, वो 
सोंदर्य दिव्य कहलाता | जल्दु-पट से मुखघंद्र दिखलाना 
मरोखे से किसी चंचला नायिका का झाँकना हो गया है-- 
अच्छा होता, यदि उसी तरह जल्दू-पट से मुख-चंद्र आप 
दिखिलाई पड़ता । 
सोंदर्य जिस ढंग का यहाँ चित्रित हुआ है, उसके प्रवाह में 
फ़क़ नहीं, कविता की दृष्टि से वह प्रथम श्रेणी की कविता हुई 
है, यह प्रस्यक समालोचक स्वीकार करेगा। आद के विवेचन 
से तो पंतज्ी ने कमाल कर दिया है। 'खेंच' और 'ऐंच', 'हिला' 
ओर “हरियाली”, 'कुला' और 'मफरनों का कलमल', 'पलक! 


फे 
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और “पल-पल', अलुप्रासों की साथकता के साथ, थे फो 
उतना ही मधुर कर देते हैं । 

अंतिम दो ल [इसे अच्छी नहीं, कम-से-कम 'साकार को तो 
ज़रूर निकाल देना चाहिए | साकार यहां निरथंक है, बल्कि 
प्यर्थ में एक कद॒र्थ लाता है। 

“उच्छास' में जहाँ आया है-- 


“/गिरिवर के उर से उठ-उठकर ५ 
उचष्चार्काक्षाओं से तस्वर ; 
हैं क्ॉक रहे नीरव-नभ पर , 
झनिमेष, अटल कुछ चितापर !” 


यहाँ निवाह अच्छा नहीं हुआ, पहाई के हृदय से उठकर 
पेड़ आसमान पर माँकते हैं, ठीक नहीं; वाक्य ही असंगत 
है । आसमान की ओर माँकते हैं, यह भी ठीक नहीं; मॉँकने के 
/ लिये पहले तो एक मरोखे का चित्र चाहिए, जिसका इन पंक्तियों 
में अभाव है| फिर मॉकनेवाले को द्श्य से ऊपर रहना चाहिए, 
चीचे से ऊपर की ओर मॉँका नहीं जाता ; पेड़ नीचे हैं। आस- 
मान ऊपर है, नीचे से ऊपर की ओर पेड क्या माँकेंगे १ 
अपरंच, मॉँकना चंचलता का भोतक है, माँकते समय पेड़ों को 
ख्निमेष, अटल और चितापर वतलाना १ कृतिक सत्य की 
प्रतिकूलता करना है। यदि कोई कहे, 'नभ पर! यानी 'नभ 
की गोद में रहकर), तो भी 'अन्यान्य बिरोधों से संगति ठीक 
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नहीं बेठती। अतएव ये पंक्तियाँ असफल हैं । इनके वाद पंतज्ी 
लिखते हैँ--- 
“उड़ गया, अचानक, लो, भूधर ; 
फड़का अपार पारद के पर! 
रव-शेप रह गए हैँ निमर ! 
है दृट पढ़ा भूपर अंबर ! 
घस गाए चरा में ससय शाक्ष | 
उठ रहा धुआँ, जल गया ताल |! 
यो जलद-यान में विचर-विचर , 
था इंद्र खेलता इंद्रजाल !”! 
पंत्तजी शायद इन्हीं पंक्तियों के संबंध में लिखते हें--"इसके 
बाद प्रकृति-बर्ण न है, उसमें निकरों का गिरना, दृश्यों का 
बदलना, पवतों का सहसा बादलों के बीच ओम हो जाना 
आदि-आदि अदूभुत रस का मिश्रण है।” पंतजी को इन पंक्तियों 
में 'अद्भुत-रस का मिश्रण” पहाडु के लोगों के लिये अदूभुत- 
रस नहीं । 
इन पंक्तियों में अद्सुत-रस का परिपाक चराबर भूमि 
पर रहनेवालों के लिये अच्छा हुआ है; पर रस ऐकदेशिक 
नहीं होता | 
पहले एक जगह मेंने लिखा है, मोलिकता का विवेचन आगे 
पसलकर करूँगा | यहाँ थोडी देर के लिये पंतजी की कविताओं 
की आलोचना स्थगित करता हूँ। पंतजी ने दूसरी-दूसरी 
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जगहों से जो अच्छे-श्रच्छे भाव लिए हैं, यह कहा जा चुका है 
के इस तरह के भावापहरण के अपराध में, बड़े-से-बड़े प्रायः 
सभी कवि दोषी हैं। जब कोई आलोचक ऐसे अपराध के 
कारण की जाँच करता है, तब उछ्ते उस कारण के सूल में एक 
प्रकार की कविता के ही दशन होते हैं । वह देखता है, जिन 
भावों को ग्रहण करने के लिये वह कवि पर दोषारोप कर रहा 
था, वे-भाव कवि की हृदय-भूमि में बीज-रूप आप ही जम 
गए थे। उत्तमोत्तम भावों के अ्रहणु करने की शक्ति रस-म्राही 
कवि-हृदय में ही हुआ करती है । जिन भावों को वह प्यार 
करता है, वे चाहे दूसरे के ही भाव हों, उसकी सहृदयता से 
खुलकर नवीन युग की नवीन रश्मि से चमकते हुए फिर वे 
उसी के होकर निऋलते हैं। चोरी का अपराध लगाना जितना 
सीधा है, चोरी करना उतना सीधा नहीं। इस सत्य को कोई 
जब घाहे, आजमा सकता है। उदाहरण-स्वरूप, हिंदी के किसी 
प्रसिद्ध लेखक को किसी प्रसिद्ध कवि की कुछ पंक्तियाँ हज़॒म कर 
जाने के लिये दे दीजिए। में कहता हूँ, उन्हें सफलता हर्गिज्ञ 
न होगी । वे किसी तरह उन पंक्कियों को क़े भले ही कर डालें, 
पर अपनी तरफ़ से वे एक भी स्वस्थ पंक्ति न लिख सकेंगे। 
यहीं कवि-हृद्य की मोलिकता का आभास मिलता है। 'चीरा 
तो एक क्तरए-खूँ न निकला” को चरिताथ करनेवाले आज- 
कल के छायावाद अंबकार में वेलगास घोड़ा छोड़कर गोल 
तक पहले पहुँचने के इच्छुक पाँचवें सवार कवियों की श्रेणी से 
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ध्यत्नग, पंतजी साहित्य के एक अलंकृत उज्ज्वल शआआसन पर 
स्थित हैं। उनकी सहृदयता के स्पर्श से उनके शब्दों में एक 
अजीब जीवन आ गया है, जो साहित्य का ही जीवन है, जो 
किसी तरह भी नहीं मर सकता | उनकी आत्मा ओर साहित्य 
की आत्मा एक हो गई है | शब्दों को जिस सहृदय-दृष्टि से 
उन्होंने देखा है, अपनी रुचि के अनुसार उनमें जो परिवतंन 
किए हैं, वही उनकी मोलिकता है । जब में पढ़ता हूँ-- 
“ज्ञननि श्याम की घंशी से ही 
“ कर दे, मेरे सरस बचन; 
जेसा-जेसा सुभको हछेठें , 
बोलू अधिक मधुर मोहन । 
जो अकरण पअहि को भी सहसा 
कर दे मंत्र-मुग्ध नत - फन $ 
रोम-रोम के छिव्रों से मा, 
फूटे तेरा. राग गहन ।” 
तब इन पंक्तियों में एक साफ़ आइने की तरह मुझे पंतजी 
का हृदय दिखलाई पड़ता है | कहने का ढंग भी कितना 
मार्जित, कितना अच्छा | बिना कानवाले सप-साहित्यिक 
को नवीन युग का कवि मुग्ध करना चाहता है, इसलिये कहता 
है, मेरे शब्दों को, मा, तू वंशी की सुरीली तान की तरह मघुर 
कर, जो विना कानवाले साँप को सहसा मंत्र-मुग्ध ओर अवनत- 
फन कर दें। अपने लिये भी कहा है, वे मुझे बंशी की तरह 
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जितना ही छेड़ें, में और मधुर बोलूं । निस्सदेह, हृदय के 
एसेस के विना, केवल हाथ की सफ़ाई दिखलानेवाला कवि 
इतने सदर ढँग से नहीं कह सकता, ओर यही पंतजी की 
मौलिकता है। एक ही अथ को अनेक वाक्यों में, तरह-तरह 
के शब्दों में प्रकट करने की जो शक्ति कवि के लिये आवश्यक 
है, वह भी पंतजी में है। वह कुशाम्र-चुद्धि और नाजुक-अंदाज 
कवि हैं। उन्को इस पंक्ति से-- 
'उर के दिव्य नयन, दो कान 

जान पड़ता है, हृदय की पहचान उन्हें हो. गई है। उन्हें 
साहित्यिक स्वतंत्रता प्राप्त रहनी चाहिए। यदि कोई इससे 
इनकार करंगे, तो इस तरह वे साहित्य-संहारथी स्वयं ही 
अपनी अतिष्ठा घटाएँगे | पंतनी की सहृदयता उन्हें उनका 
अधिकार दि्लाएगी। पंतजी के मंडन में में बातों-हीन्‍बातों बहुत 
बहस कर चुका हूँ, जिसे सेरे मित्र, जिनसे मुक्काबला आन पड़ा 
है, अच्छी तरह जानते हैं| प्रायः अधिकांश लोगों ने 'प्रभात! 
को खीलिंग मानने के संबंध में प्रश्न किया। में सबसे यही 
कहता गया कि भइ, उसके पीछे एक श्री! अपनी तरफ़ से जोड़ 
लो, अगर तुम्हें यह खटकता है। कविता खद स्लीलिंग है। उसकी 
स्री-सुकुमारता में आकर्षण विशेष रहता है। पाठक प्रायः 

खिंच जाते हैं| भाव को रूप देने के वक्त कबि जिस रूप 
से प्रभावित रहता है, प्रायः वही रूप वह भावों को देता है। 

कोसलता लाने के लिये ख्री-रूप की कल्पना से बढ़कर और 
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कोन-सी कल्पना होगी ? भावों के अलावा पंतजी ने अपने 
को भो स्त्री-रूप में कल्पित कर लिया है।यह भी उनकी 
भोलिकता ही है । हिंदी के निष्ठुर शब्दों को इसीलिये वे इतना 
सरस कर सके हैं। इसके अतिरिक्त उनकी मीलिकता के साथ 
नवीन युग की प्रतिभा भी सम्मिलित है। 
भाषा की प्रथम अवस्था के कारण इतने कोमल होकर भी 
'पक्षव! में कहीं-कहीं जो परिवर्तन पंतजी ने किए हैं, उन्हें 
देखकर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि अब तक शब्दों 
के कोमल रूपों पर उनकी दृष्टि स्थिर नहीं बंठ सकी; क्योंकि 
अपने ही गढ़े हुए स्वरूप को, दुबारा पल्‍्लब में छपने के समय, 
उन्होंने बिगाड़ दिया हैं। एक उदाहरण पेश करता हूँ। 
सरस्वती में छपने के समय उनकी 'रवप्न-कविता में एक 
जगह था -- 
धनयन-नीलिमा के लक्षु॒ नभ में 
यह किस सुखमा का संसार 
विरल इंद्व - धनब॒ुपी - बादल - सा 
बदुल॒ रहा हैं रूप अपार [?” 
पल्‍लद में छुपा है-- 
“नयनों के लघु - नील - ब्योस में । 
ग्रलि किस सुखमा का संसार 
विरल  हंद्व - धनुपी - बादल - सा 
बदल रहा निज रूप-अपार ??--- 


१३२ प्रबंध-पदा 


“त्यन-नीलिमा के लघु नभ में” जितना अच्छा है, “नयनों 
के लघु-नील-व्योम में” उतना अच्छा नहीं, यद्यपि दोनो के 
ध्मथे में फ़क़ कोई नहीं। 'सरस्वतो” मेरे पास नहीं हे, बाद 
का जो परिवतंन है, वह पहले ही-सां रक्खा गया है या 
परिवर्तन के रूप में, में ठीक तौर से न कह सकूँगा। है! 
फे प्रति जेसी उदासीनता “पल्लव' के प्रवेश में पंतजी ने प्रकट 
की है, जान पड़ता है, उसे निकालने के लिये 'पल्लव'! में छपने 
के समय उन्होंने उस जगह “निज” बेठा दिया है। “यह! की 
जगह “अलि'शब्द आया है | इनसे विशेष कुछ बना-बिगड़ा 
नहीं । बहुत बारीक विचार करने पर प्रथम पद्य में सरसता 
ज़्यादा मिलती हे, क्योंकि उसमें एक स्वाभाविक विकास है। 
इस तरह के और भी बहुत-से परिवर्तत पंतजी ने किए हें 
जो प्रायः बिगड़ ही गए हैं | उनके आँसू में पहले यह था-- 

_ “वर्ण--वर्ण है उर की कंपन , 
शब्द-शब्द है सुधि की दंशन,” 

फिर 'पल्‍लव' में छपा-- 
“चर्ण-वण है उर का कफंपन , 
शब्द-शब्द हे सुधि का दुशन,” 

पहले 'कंपन! और 'दंशन' स्त्रीलिंग में थे, फिर पुंलिंग 
में हो गए | मुमकिन है, परिवर्तत के समय पतजी सें पुरुषत्व 
का जोश बढ़ गया हो, वह अपनी स्त्री-सुकुमारता भूल गए 
हों। मुझ तो पहला ही रूप अच्छा लगा है | इन उद्धरणों से 
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जान पड़ता है कि अभी वह एक निश्चित सिद्धांत पर नहीं 
पहुँचे | अथवा अभी उन्हें कभी यह अच्छा और कभी वह 
अच्छा लगता है। मौलिकता के प्रश्न पर बारीक छान-बीन 
होने पर, निश्चय है, त्रह्म ही हर सृष्टि के मूल में दृष्टिगोचर 
होगा, तथापि विकास के विचार से, पंतजी का विकास हिंदी- 
साहित्य में बड़ा ही मधुर और बड़ा ही उज्ज्वल हुआ है। जब 
में पढ़ता हैँ -- 
“कामनाओं के विविध भहार 
छेड़ जगठती के छउर के तार, 
जगाते जीवन की. मंकार 
स्फूति करते संचार $ 
चूम सुख -दुख के पुलिन अपार 
छुलकती ज्ञानाम्ुत की धार !”--- 
जह्यवाद की एक उत्कृष्ट कविता मेरी नजुर से गुजर जाती 
हैं, और में इसके कवि को उसी क्षण हृदय का सब कुछ दे 
डालता हूँ। 'पल्लब' में छपो हुईं पंतजी की प्रायः सभी कवि- 
ताओं में जीवन है. परंतु उनमें 'परिवर्तत' मुझे ज़्यादा 
पसंद है। मेरे विचार से 'परिवर्तन' किसी भी बड़े कवि की 
कृति से निश्संकोच मैत्री कर सकता हे | 
ये बातें में तव कहता हूँ, जब पंचजी की ही तरफ़ से उनकी 
आलोचना करता हूँ । जब में अपने विचार भी उनकी कृति 
में लड़ाता हूँ, तव उसको प्रायः प्रत्येक पंक्ति में मुझे कुछ-न- 
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कुछ अलायता मिल जाती है। इसका असर मुझ्त पर नहीं 
पड़ता । जहाँ तक अच्छी चीज मित्रती है, वहाँ तक 'गुण- 
दोष-मयः विश्व के दोपों से बचना ही श्रेयरकर है। एक 
बार पंतजी ने शुझे लिखा था--“आप केबल्न मेरी तारीफ़ 
किया करते हैं, मरे दोषों से मुझे परिचय नहीं कराते ।” उस 
समय कुछ साधारण दोषों से उल्लेख कर मेने उन्हें लिखा 
था, आपको कविता से मुझे आलंद मिलता है, अतएव आनंद 
को छोड़ निरानंद्‌ के विषय को चनना प्रकृति के ख़िलाफ़ हो 
जाता हें--प्रकृत्ति कमी आनंद छोड़ना नहीं चाहती। जिन 
लोगों को पंतजी की कविता पसंद नहीं आई, जो लोग कई 
साल तक "निराज्ञा' को गात्रियाँ देने में हो अपने पत्र को 
सफलता समझते रहे हैं, उनका बहुत बड़ा दोष नहीं, क्योंकि 
उनकी आत्मा ने उन्हें जेसी सलाह दी, उन्होंने किया। अस्तु, 
यहाँ में केवल यही दिखलाना चाहता हूँ कि किस तरह हरएक 
कृति में विकार रहता है--चाहे बह कालिदास की हो या श्रीहष 
की, रवींद्रनाथ की हो या इंद्स की अथवा पंतजी की हो या 
गनिराला जी की, अवश्य कबीर की या तुलसी की नहीं,-- 
वाल्मीकि की या व्यास की नहीं, जिन्होंने आत्म-दर्शन के पश्चात्‌ 
शुद्ध ओर प्रवुद्ध होकर 'एकमेयाहितीयम! की आज्ञा सानकर 
रचनाएँ की हैं। सानवीय संदर कृति में विकार-प्रदर्शन का 
उदाह रण रवींद्रनाथ और कालिदास से न देकर पंतजी को ही 
उद्धत करना उचित है। उसी 'परिवर्तेन' में एक जगह है-- 
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“पघकल रोशों से हाथ पसए, 
लूबइता हधर लोभ गुहन्द्वार । ह 
ज़रा साहित्यिक निगाह से देखिए, 'लोभ के साथ “लूटने! 
को क्रिया कितनी असंगत है । 'लोभ” बेचारे में लूटने को शक्ति 
हाँ ९-बह तो हड़पता है, जटता है, ठगता है, धोखा देता 
है, एंठता है, पर लूटता नहीं, और अगर लूटता हे, 
तो वह लोभ! भरी नहीं, 'लोभा की लेलचीली निगाह में 
लूटने का विप्लव, वह शक्ति कहाँ? फिर 'हाथ पसारों कर 
लूटा नहीं जाता, भीख ज़रूर माँगी जाती है। यदि कोई 
कहे, 'लूटने' का अथ 'जटना' या 'ऐंठना” भी होता है, व्यंग्य 
में, जेसे लुट गए या ठगा गए, उनसे यह एतराज़ है कि इस 
तरह तमाम कविता का बीसवीं सदीवाला जोश गायब हो 
जाता है--तमाम कविता जेसे बिना मेरुपुल के शिथिल हो गईं 
हो | व्य॑ग्याथ के लेने से फिर वह सी व्य॑ग्य-चित्र की ही तरह 
दिखने लगती हैँ । इस तरह की व्यंजना हिंदोस्तानी दिमाग के 
बेचारे वृद्ध साहित्यिक क्‍यों समकने लगे ? उत्तके सनातन-धर्मी 
गले की मंजी हुईं परिचित रागिनी में ये लड़ियाँ आती ही 
नहीं--वचारे कर क्या ? 

यह्‌ कहा जा चुका हें, यदि पंतजी की मोलिकता एक शबद्‌ में 
कही जाय, तो वह मधुरता है। हिंदी में मौलिकता का बहुत 
बड़ा रूप उनके अंदर से नहीं प्रकट हुआ, कारण छानबीन 
में मोलिकता का बहुत बढ़ा हिस्सा--प्रायः सर्वा श--दूसरों के 
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हो हक़ में चला जाता है; परंतु फिर जो कुछ भो उनके 
लिये रह जाता है, निहायत सुदर, बिलकुल उन्हीं का है । 
पहले मेरा विचार था कि 'पल्ल्ञव' के 'प्रवेश” के चुने हुए कुल 
विषयों पर लिखेंगा।इस तरह क़रोब-क्रोब ३० विषय 
सेंने चुने थे। परंतु आयः आठ हो विषयों में लेख ने इतना 
बड़ा आकार ग्रहण कर लिया है। अब कुल विपयों पर लिख- 
कर अकारण अ्रम करने से जी ऊब रहा हे। इस आलोचना 
में जहाँ-जहाँ मुझे पंतचजो का विरोध करना पड़ा है; उस-उस 
स्थल के अप्रिय सत्य के लिये मुझे हादिक दुःख है। में जानता 
हूँ, एक सार्जित सुहृद्‌ पर मेंने तलवार चलाई है। आलोचना 
लिखने से पहल मेरे बिलकल दूसरे विचार थे। दोष-दर्शान के 
लिये कभी किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कृति के सामने 
आते ही गुण और दोष भी सामने आ जाते हैं। पहले एक बार 
ओर पंतजी के संबंध में मेंने 'मतवाज्ञा” में लिखा था, उस समय 
भी उनके दोषों के रूप मेरे सामने आ चुके थे, परंतु मेंने उनका 
उल्लेख नहीं किया । पं० बालकृष्ण॒न्ी शर्मा 'नवीन को अवश्य 
स्मरण होगा, जब 'मावों की भिड़ंत! में 'भावुक' महाशय ने मेरी 
चोरियाँ दिखलाई थीं, उसके बाद जब “नवीन” जी से मेरी 
मुलाक़ात हुई, पंतजी के संबंध में मेंने उनसे क्‍या कहा था। 
यह साहित्य है, यहाँ कमज़ोरियों का बहुत स्पष्ट उल्लेख मेरे 
विचार से अनुचित है, उसी तरह कहीं कुछ मलाई करके 
इनाम की प्रार्थना भी हास्यास्पद हैं। अतएव, बहुत-ली बातों 
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को मुझे दवा रखना पड़ा | यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ 
कि 'पल्लव! में मेरी कविता पर कुछ लिखने से पहले उचित 
था कि पंतजी मेरी भी सलाह ले लेते, जब कि वह मेरे मित्र थे, 
ओर इस सलाह से उनके व्यक्तित्व को किसी तरह नोचा देखना 
पड़ता, यह तो में अब तक भी सोचकर नहीं समझ सका। 
व्यावहारिक संसार में यद्यपि १००० में ६६६ इस तरह के 
इृष्टांत मिलते हेंकि लोग ओर सब तरह की कमज़ोरियाँ 
रवीकार करने के लिये तेयार हैं, परंतु वुद्धि की स्पर्द्धा में कोई 
भी अपने को घटकर नहीं सममता, चाहे वह महामूख ही क्‍यों 
न हो, तथापि, पंत्तजी-जेसे माज्जत मनुष्य से मित्रता का एक 
निहायत साधारण व्यवहार पूरा न होगा, मुझे पहले यह 
आाशा न थी। उन्हें कमज़ोर सिद्ध करने के अपराध में में 
उनसे क्षमा-प्राथना करता हूँ, यद्यपि यह अपराध कबियों के 
लिये साधारण अपराध है। उनके अपराधकी गुरुता को में सिर्फ़ 
इसलिये नहीं सहन कर सका कि प्रतिमा के युद्ध में उन्होंने 
वेक़सूर निराला! को मारा, और अपने संवंध में सब छुछ 
पी गए । यह सब मुझे निहायत अप्तयव अन्याय के रूप में 
दिखलाई पड़ा | में अपनो कविताओं के संबंध में काफ़ी इज़- 
हार दे चुका हूँ। इधर पंत्तजी ने लिखा था, उनके कुछ सित्र 
मेरी भी आलोचना करना चाहते हैं | अच्छा हो! यदि इस 
काय -का भार पंतजी स्वयं उठाने का कष्ट स्वीकार करें| 
तीरों को तूण में रखकर अकारण बोक लिए हुए फिरने से 
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तूण को खाली कर देना अच्छा होगा। इस विचार से में 
अपने संबंध सें चुप रहना उचित सममता हूँ । 

“परिवर्तन को छोड़कर पंतजी की अन्यान्य कविताएँ 
जो 'पल्लव' में आई हैं, जितनी मधुर हैं, उतनी ओजसशस्विनी 
नहीं | जान पढ़ता है, बाल-रचनाएं हैं। पंखड़ियों के खोलते 
की चेष्टा को गई है । हिंदी की मधुरता के साथ इस ससय 
विशेष ओज को सी जरूरत है | विश्व-साहित्य के कवि-समाज 
पर उसी तरह के कवि का प्रभाव पड़ सकता है, जो भावना के 
हारा समन को आकषक रीति से उन्नत-से-उन्नत विचार कल्ला 
के माग से चल्नकर द्‌ सके । 

सुमन-हास में, ठुहिन-अ्श्न में 
सौन-सुकुल, अलि-गुंजन में; 
इद्व-धनुप में, जलद-पंख में 
अस्फुट छुदूछुदू ऋदन में; 
खद्योतों के मलिन-दीप में 
शिशु की स्मिति, तुतलेपन से ; 
एक . भावना, एक रागिनी 
एक प्रकाश मिला मन सें। 

इन पंक्तियों में जिस एक ही भावना, रागिनी तथा प्रकाश को 
कवि अनेक स्थलों की मधुरता में व्यंज्षित करना चाहता है, 
वह प्रकाश उन स्थलों के सोंदय के बोक से जेसे दबा जा 
रहा हो । जिस एक प्रकाश को कवि अन्य वस्तुओं तथा विषयों 
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पर व्यंजित कर देंना चाहता है, लड़ियों में उस प्रकाश फी 
अपेन्ता सजावट में शक्ति ज़्यादा आ गई है, पाठक सजावट 
में इतना कुक जाता है कि फिर प्रकाश देखने के लिये वह 
उठ नहीं सकता । साफ़ जान पड़ता है. कि कबि स्वयं जितना 
'अस्फुट-बुदूबुद-ऋंदन' में लीन है, उतना “प्रकाश में नहीं, 
इसीलिये पाठक भी उधर हो म्कुकते हैं | यहाँ प्रधानता उस 
'एक प्रकाश” की है; खद्योतों के मत्षिन दीप की नहीं-- 
अतएव उ्यंजना उसी की जबरदस्त चाहिए थी | 
“छोड हुमों की झदु छाया, 

तोद प्रक्तिे से भी माया३ 

बाले ! तेरे वाल-जाल से केसे उलभा दूँ लोचन ! 

भूल अभी से इस जग को।” 
वही हालत इन पंक्तियों की भी है। कवि बाला” के बाल- 
जाल' से छूटकर (ुमों की झदु छाया! सें तथा 'प्रकृति की साया! 
में जीवित रहना चाहता है । यहाँ भी कल्ला से विपरीत रति 
कराई गई है, जो निहायत अस्वाभाविक हो गई है। अगर 
“बाला! के 'बाल-जाल' से छूटने का निश्चय है, तो छूटकर जहाँ 
ठहरिए, उसे दिखलाइए कि वह स्वभावतः “बाला' के 'बाल-जाल' 
से ज्यादा आकर्षक है। अगर छूटे, तो 'हुमों को झदु छाया! 
में क्या करने गए ? प्रकृति से माया जोड़ने की क्या आवश्यकता 
थी ?--प्रक्ृति में ही रहे, तो उत्कृष्ट को छोड़कर निक्ृष्ट को 
क्यों महण किया १--प्रकृति में 'बाला' से सघुर ओर क्‍या 
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होगा १--बाला' को छोड़कर प्रकृति से परे जाते, तो ज़रूर 
आकषक बन जाता | यहाँ कला का पतन हुआ है--उसके 
स्वाभाविक विकास की प्रतिकूलता का दोष आ गया है। यदि 
कोई कहे कि इस तरह एक विशाल प्रकृति में बाला के बाल- 
जाल को छोड़कर कवि अपने को मिला देना चाहता है, तो उत्तर 
यह है कि उस तरह उस प्रकृति को बाला के बाल-जाल से स्वभा- 
वतः मधुर होना चाहिए। जहाँ बाला के बाल-जाल मिलते 
हों, वहाँ मनुष्य के स्वभाव को हुमों की शीवल छाया कब 
पसंद होगी ? इस कविता के अन्यान्य पद्य भी इसी तरह 
कला को पतन की ओर झुका ले जाते हैं। कवि को हमेशा 
ध्यान रखना पड़ता है कि कला के विकास का सार्ग क्‍या है। 
कला के साथ कभी मनसानी किसी की नहीं चल सकती | कल्ना 
ही कवि की प्रेयसी और पअभीष्ट देवी है। उसे कवि जिस 
दृष्टि से देखेगा, साहिश्य में वही छाप पड़ेगी | उससे छेड़-छाड़ 
तभी तक अच्छी लगती है, जब तक उसका भी उस छेड़-छाड़ 
से मनोविनोद होता हैं। यदि उससे जबरदस्ती की गई, तो 
साहित्य सें उस बलात्कार की ही छाप पड़ेगी। उस जगह 
साफ जान पड़ेगा कि यह कदिता के रूप से एक अस्वाभाविक 
ओर विक्ृत चेष्ठा है । 
परंतु जहाँ पंतचजी लिखते हेँ-- 
“की उद्ते-पत्तों के साथ 
सुझे मिलते मेरे सुकुमार ; 
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बढ़ाकर लहरों से छकघु हाथ 
बुल्लाते हैं सुभको उस पार। 
यहाँ कला का विकास ह॒द दर्ज को पहुँच गया है। पहले 
जिन वातों पर एतराज़ था, यहाँ वही बातें विकसित स्वरूप 
धारण करती हैं। उड़ते पत्तों को देखकर सुकुमार या प्रियतम 
की याद आना निहायत स्वाभाविक, निहायत आकर्षक ओर 
अत्यंत सरस है, इतना सरस कि जसे प्रियतम ही मिल गए 
हों । फिर लहरों के छोटे-छोटे हाथों के इशारे जब वही प्रिय- 
तम अपनी नवोढ़ा प्रेयसं। को उस पार बुलाते हैं, तव उनकी 
प्रयसी के साथ कविता भी असीम में विलीन हो जाती है। भ्रिय- 
तम की याद आने के बाद लहरों को देखकर प्रिय का ही हाथ 
बढ़ाकर बुलाने का इशारा सममना वड़ा ही मधुर हुआ है-- 
फिर बुलाना भो उस पार | यह अभिव्यक्ति सौंदर्य के साथ 
असीम की ओर हुई है, अतएव निर्दोष और सहृदय-संवेद्य है। 
“भदिवल का इनमें रजत-प्रसार े 
उपा का स्वर्ण - सुहाग ; 
निशा का तुहिन-अश्षु-श्ट गार , 
'साॉँस. का निःस्वन राग ; 
नवोदा की लब्मा सुकुमार , 
तरुखतम सुदरता की आग।” 
पल्‍्लव के प्रति कवि की ये उक्तियाँ कला के प्राणों से मिज्षकर 
एक हो गई हें [ परतु दिवस, उषा, निशा ओर साॉम का क्रम 
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ठीक न रहने से कारीगरी का आभास मिलता है, जो स्वाभा- 
विक वणन का बाधक हो जाता है। कला भी कारीगरी ही है, 
परंतु स्वाभाविक | यहाँ असीम के संबंध की कोई बात नहीं । 
केवल कला ही अपना सोंद्य प्रदर्शन करती है। 
पंतजी 'हे” को कविता से निकाल देले के लिये कहते हैं। 
कहते हैं, इसे माया-मृग समककर कविता की सीता के पास 
न आने देना चाहिए | परंतु सब जगह यह बात नहीं। करुणा 
के स्थत्न पर “है! ही एक हृदय तक धेंसकर उसे कमज़ोर 
करता ओर करुणा को उभाड़ता है--जेसे-- 
“कहाँ है उत्कंग का पार !! 
इसी चेदना में चिलीन हो अब मेरा संसार ! 
तुस्दें, जो चाहो, है अधिकार ! 
हृद जा यहीं, यह हृदय-हार !!! 
८ ८ >८ 
कीन जान सका किसी के हृदय को ? 
सच नहीं होता सदा अलुमान हे ! 
कौन भेदु सका, अगम आकाश को ! 
कौन समझ सका उद॒धि का गान है ? 
है सभी तो भोर दुर्बलता यही 
समझता कोई नहीं--क्या सार है ! 
निरपराधों के लिये भी तो अहा, 
हो गया संसार कारागार है!” 
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पंत्जी की एक कविता 'विश्ववेणु”-शीषक है, उसी में एक 
जगह है-- 
४हर सुदूर से अस्फुट-तान , 
आकुल कर पथिकों के कान , 
विश्ववेशु कीसी मंकार 
हम जग के सुख-दुखमय गान 
पहुँचाती अनल के द्वार 
जिस कथिता का शीषक 'विश्ववेशु? है, वहाँ पाठक पहले 
ही से यह अनुमान कर लेता है कि कवि अब विश्ववेशु ही 
पर कुछ लिखेगा । फिर जब कविता में 'हम' का प्रयोग आता 
है, तब 'हम' को कवि के विश्ववेणु का ही स्नाम निश्चय 
किया जाता है | विश्ववेणु! का खुलासा अथ है संसार की 
मधुरता, जो उसके जर्रें-जर्रे में व्याप्त है। उद्धत पद्म में, 
/विश्ववेरु की-सी मंकार ( हैं हम )” यानी हम ( विश्ववेणु ) 
विश्ववेशु की-सी मंकार हें--इस तरह का दोष आ जाता 
है। शीषक विश्ववेशर देकर उपमा में फिर विश्ववेरु का 
लाना ठीक नहीं हुआ | 
साधुय में पंतजी की अनंग”, “स्वप्त', 'वीचि-विलास', 
'छाया? और 'मोन-निमंत्रण' आदि कविताएं हैं, जो अच्छी 
हैं। कहीं-कहीं इनमें भी चमत्कार हद दर्जे को पहुँच गया है । 
“गाओ, गाओझ, विहग-वाक़िके ! 


5९, 


तरुवर॒ से- रदु-मंगल-गान 
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में छोप्या में चैट तुम्दारे 

कोमल ख्र में कर लेँ स्तान ; 
हाँ सखि, आओ, बाँद खोल, हम 
लगकर गले खऊदी ले प्राण + 
फिर तुम तम ज॑ में क्ियतम में 
हो। जावे छुत अंतरदीन 

>< >< >< 

देख... वसुधा का योवन-सार 


छठ मास 
गँल उठता द्वें जब मधुमास * 


उठा तब लहरा से कर कौन 
न-जाने, से उलाता मौन 
>< 
>< >< ५ 
अलि  वैया कहती दे ही 
फिर. उज्ज्वद होगा 
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पर, मेरे तम-पूर्ण-हृदय में 
कौन भरेगा. प्रकृत-प्रकाश । 


इन पंक्तियों में सोदय के सहख्र दुल को अपनो प्रतिभा 
के सू्थ से पंतजी ने पूर्ण भ्रस्फुट कर दिया है। मेंने सुना 
है, लोगों की दृष्टि से पंतजी गिर गए हैं। में जानता हूँ, यह 
उठने-गिरने का इंद्रआल क्षणिक है। जो लोग केवल गिराने 
में दूसरों की सहायता के लिये उत्सुक रहते हैं, वे इस युग 
के मनुष्य नहीं । दुःख है, हिंदी-साहित्य में ऐसे रत्न के भी 
जोहरी नहीं। पत्रों के संपादकों और बृद्ध साहित्यिकों की 
हास्यक्रर वक्र दृष्टि से इेश्वर साहित्य की रक्षा करे। ये लोग 
तीन पुश्त तक दाँव चुकाने की हिंसा धारण कर सकते हैं। 


परिवतंन के बाद मेरी दृष्टि में 'उच्छवास' ओर “आँसू? का 
स्थान है। 'पललव'” में यद्यपि यह नहीं, फिर भी पंतजी की 
प्रथम रश्मि! भी मुझे बहुत पसंद आई। उसमें अकारण 
विशेषणों का लदाव नहीं, और प्रकाशन बढ़ा द्वी जबरदस्त है। 


“कृन्ती ती अब तक पावन प्रेम 

नहीं कहलाया पापाचार , 

हुई मुभको ही मसदिरा आज 

हाय ! क्या गंगा-जल की धार !! 
हृदय ! रो, अपने दुश्ख का भार ! 
हुदुय ! रो, उनको हे अधिकार ! 
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हृदय ! रो, यह जडइ-स्वेच्छाचार , 
शिशिर का-सा समीर-संचार !! 
२८ ५ ' +( 
तुमहारई छने में था प्राण , 
' संग में पावन गंगा-स्नान ; 
तुम्हारी वाणी में ' कल्याणि , 
त्रिवेणी की लहरों का गान !”! 
इन पंक्तियों में कितनी श्वाभाविकता है! जान पड़ता है, ये 
हृदय के शब्द हैं। इसीलिये इतने सहज और इतनी तोरंण 
वोट करनेवाले हैं। 'बाणी में, त्रिवेशी की लहरों का गान 
वर्तमान हिंदी के हृदय का गान है। संग में पावन गंगा-स्नान 
से जान पड़ता है, दो ज्योतिर्मयी मूर्तियों--दो किरणों का मिलाप 
हो रहा है। “जड़-स्वेच्छाचार' के उदाहरण में (शिशिर कानसा 
' समीर-संचार” भी लाजवाब है । 
बादल” कविता में है।! + ४ 
“जलाशयों  में' कमल-दलों - सा: 
हमें खिलातां. जब दिनकर ; ' 
पर बॉलकन्सा - वाय *' सकल 'दुज .'. 
बिखरा: "देता 'घुन'” सत्वर । ': 
लघु लद्दरों के चल-पलनों में 


4 


| हमें मसुलाता जब सागर ॥ 
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क 


:' » वही 'चीरह-सा”भपट, बाँदह गहद 
 एमकोी ले जाता ऊछपर । 
८ 7 ९ 

फिर परियों के बच्चों -से हम 
सुभग-सीप के पंख पसार $ 
समुद पेरते शुद्ि ज्योत्तना में 
' पक इंदु के कर सुकुमार । 
अनिल-पविलोड़ित गरगन-सिधु में 
: +ं्रलय +< बाढ़ - से चारो ओर; 
उमड़ - उमड़ ५ हम - लहराते' है : ! 
वरसा उपल, तिमिर, घनघोर । 
चुदवुद-थुति तारक-दुल-तरलित 
तम के यमुना-जल में श्याम $ 
हम विशाल - जंबाल - जाल - से 
बहते हैं. असमूल  अविराम । 
>< 2९८ > 
व्योम-विपिन से जब चसंतन्सा 
खिलता नव - पदलवित प्रभात 
चहते हम तब अ्रनिल-स्रोत में 
गिर तमाल-तम केसे पात ! 
उदयाचल से बाल-हंस फिर 
उड़ता अँबर में अवदात $ 


ह। 
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फेल स्वर्ण-पंतों से हम भी 

करते हुत सारुत से बात ॥” 

इन पंक्तियों में पंतघजी को सॉद्य-पय वेक्षण-कला की यशथेष्ट 

सूक्मता प्रकट हुईं है। पंतजी में सबसे जबरदस्त कौशल जो हे, 
चह शेली की तरह अपने विषय को आझनेक उपमाओं से सेंवार- 
कर मधुर-से-मधुर और कोमल-से-क्रोमल कर देना। भावना 
की प्रबल जागृति तो नहीं, परंतु सोंदय के सनोहर रूप जगह- 
जगह, पंक्ति-पंक्ति में मिलते हैं। रूपक और अलंकार बाँधना 
उनके बाएँ हाथ का खेल है । सफलता जंसे स्वयं उनकी 
उपासना से प्रसन्न हो रही हो | 


राष्ट्र ओर नारी 

संस्कृत-साहित्य में जो विधाता की आदि अंगार-सष्टि, वन- 
पादपों के पाद-मूल में खड़ी सखियां के साथ आलबालों में जल 
सीचकर कोतुकालाप करती हुई, महाक॒वि की कल्पना की 
उज्ज्वल प्रतिमा, शकंतला वन्य वल्कलों से अपने पीन-पुष्ट भरे- 
उभरे हुए नवीन योवनांगों को ढके, सलाज-सप्रम दृष्टि से 
पतुर्दिक्‌ वंचल हेरती हुई मिलती है। वह केवल नाटक फी 
प्रधान नायिका या पुराण की कल्पित पात्नी ही नहीं, किंतु वह 
तत्कालीन राष्ट्र की सर्वोत्तम आदर्श नारियों की ज्योतिमयी 
साहित्य की प्रधान अभिनेत्री है। संस्कृत-साहित्य में दूसरी 
शक तला नहीं। उसके सरस-कोमल-मधुर उपाख्यान के स्वर्गीय 
प्रेम फा रसास्वादन करने के साथ-दी-साथ हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि वह तपोवन की तपस्या, प्रेममयी नारी- 
शिरोमणि शक तला ही उस समय के एकच्छन्र सम्राद 
भरत की जन्‍्मदात्री थी। भारत की सम्राज्षी, भारत की 
सम्राट-माता शकुतला के चरित्र में भारत-राष्ट्र की आदर्श - 
नारियों फो अनेक प्रकार की शिक्षाएं मित्नती हैँ, जिनमें एक 
ही साथ अपार रूप तथा अविचल तपत्या, एकनिष्ठ पति- 
परायण॒व तथा आश्वयंकर ओज, एक ही देह की युति में 
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लवण्य तथा कथ्नेर संयस की विद्य;:-शिखा, अपांगों में अचूक 
भ्रम्मोहनास्त्र तथा अपार धेयें और शांति मिलती है। परे म- 
अगार जितना ऊ चा। त्याग भी उतनी दूर तक समांतराल रेखा 
की तरह खिंचा चलंतों हुआ | यह तत्कालीन भारत-राष्ट्र की 
कल्याणी तारी-मूति हैं,::जिसे देखकर कामेनांएं आप: ही में 
मुरमाकर मर जाती है-शांतिं के रूप में' स्वर्गीय सुखं:का 
अनगंल प्रचाह बह चत्तता ह .। । ४ 
“ आज जो अतृप्त उद्दाम वासनाएं विषय के आसन पर 
बेठने-बिठाने के लिये हमारे राष्ट्र की शिक्षित महिलांओं को 
संदा ही दंश दे रही हैं, जिनके जहर- से उनका स्वरशोंज्ज्वल 
खंगार-शरोरं प्रतिदिन स्याह पढ़ता जा रहा है, इसका कारण 
वस्तव में यह: है कि आवश्यकताओं . की पूर्ति - के विशद्‌ उपाय 
को ही वे भूल गई हैं.। वे इंतना  बहिसु ख.' तथा दूसरे यष्ट्रों 
की ऐश्वयंवती महिलाओं के रूप-रेंग, हावन्भाव, केश-बेश 
आदि की तरफ़ बढ़ी हुई हैं कि उन्हें अपनी आप्मा की ज्योति 
की तरफ़ देखने का अवकाश ही: नहीं मिलता । आईने में 
अपने ही चित्र को वे दूसरी ब्लियों के चित्रों में कल्पित कर' 
देखती हैं, ओर उस मानसिक आदश ' से बहुत पीछे रहने के 
कारण अपने पअम्ल्नान रूप के पुष्प को नहीं पहचान पार्ती, 
बल्कि उसे देखकर पाज्ना की भारो हुईं फूली डाल की तरह 
मुरमा जाती हैं । यह. आत्मिक देन्य है, जहाँ दृष्टि रूप 
पर. नहीं, उसके. साधनों- पर पड़ती है, जहाँ अपने ही साथ 
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राष्ट्र की स्वाधीन सन्‍ता स्वप्त के छाया-चित्रों की तरह विलीन 
हो ज़ाती है, और निद्रा के क्रमशः प्रगाढ़ होबे हुए सतव्धांधकार 
पर सत्य का भान होने लगता है। मरीचिका सत्य नहीं, सत्य 
जल ही है, और रृष्णात के लिये आवश्यक भी वही हे; पर 
मरीचिका को ज्योति, रम्यता तथा आकर्षण अपार-अतुल है। 
तृष्णा की सताई हुई आत्मा में क्षणिक घैब के आए विना 
मरोचिका की माया प्रत्यक्ष भो नहीं होती। वह उसी के पीछे 
भटकना अपना उद्द श समभती है । 

अभी उस दिन लखनऊ में, नारियों के समाज में, एक 
नेता ने रूप तथा वस्मों पर भाषण करते हुए कहा--आप 
लोगों में वे आँखें होनी चाहिए, जिनमें रूप के सच्चे मूल्य 
की पहचान हो । अब विदेशी वस्चों से सॉद्य बढ़ता नहीं, 
बल्कि संदरता घट जाती है, जसे रूप को कलंक स्पश कर 
रहा हो । इतना सुनते ही ख़दर को साड़ी से सजी हुई एक 
किशोरो, प्रमात को ज्योतिमयी तरंग को तरह, अपने अल्प- 
सज्त रूप की तरुण लहरों से उमड़ पड़ी | वहीं संसार-प्रसिद्ध 
भारत की आदर्श राष्ट्र-नेन्नी भो वेठी हुई थीं। उनके अधरों 
. के पल्‍्लव अंधकार से ढक गए | उनकी वेशकीमतत विदेशी सूत्त 
की जरीदार देशी साड़ी भी अपनी रजत-श्वेत द्युति से उस 
अंधकार को दूर नहीं कर सकी । उस तरुणी बालिका 
की अद्स्य ञ्ति राष्ट्र की आत्मा, की ज्योति थी, वहाँ 
प्राणों का प्याला अपने अपार रूप के गव से उस समय 


श्ष्र्‌ प्रवंध-पद्म 


उसके लिये ऊपर तक भरकर कुछ छुल्नक गया था, जिसकी 
प्रभा से सभास्थल- कुछ काल के लिये तड़ित-हत, चकित, 
. स्तंमित रह गया था| उस अपराजित खिली हुई रूप-राशि 
में थोड़ो देर के लिये राष्ट्रनारी की अभाव-शून्य अपनो 
ही मोलिकता से अस्वर्गीय छवि ञा गई थी। इसी छवि 
की स्थायी अतिष्ठा देश की वतमान महिलाओं में हो, तो 
वे अपनी आत्मा को शक्ति तथा सोंद्य से परिचय प्राप्त कर 
सकती हैं । 

इतनी ही सुदरता राष्ट्र की नारियों के रूप का सोलहो 
आंगार नहीं, क्योंकि वस्नर बाह्य भूषण ही है। आत्मा को 
अलंकृत करने के लिये उन्हें आत्मिक भूषणों की आवश्यकत्ता 
है। यहाँ आता है शिक्षा तथा संस्कृति का प्श्न। यही आश्मा 
के स्थायी प्रकाश हैं, जिनके खुलने पर राष्ट्र के अज्ञान के कारण 
होनेवाले छुल्ल-छिंद्र तथा उत्पात-पीड़न अपने फेलाए हुए साया 
के अंधकार में अपने को छिपा न सकेंगे, थे पाप-मुख अकट द्वो 
जायेंगे । फिर उनके तिरस्कार के लिये देर न होगी । ज्ञान 
कभो भी पराधीन नहीं रह सकता। बल्कि यदि एक ही 
शब्द में स्वाधीनता की परिभाषा की जाय, तो वह ज्ञान ही 
होगा | यह ज्ञान-राशि भी यदि हर तरफ़ से हमारे राष्ट्र की 
नारियों को पराश्रित कर रकखे, तो उनके हृदय से निकला 
हुस्या स्वतंत्रता का स्रोत भी पर-राष्ट्स्‍रसागर-वाही होगा, 
उसका प्वाद कभी भी अपने ज्ञान के महासागर की ओर 
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नहीं हो सकता । यह दाशंनिक सत्य है। हमारा अमभिप्राय 
यह है कि हम अपने राष्ट्र की महिलाओं के लिये चाहते हैं, 
वे दूसरों को अपनी आँखों से देखें, अपन को दूसरों की 
आँखों से नहीं। ओर, यह उपयोग सार्वभीमिक रूप से 
किया जाय, ताकि फिर एक बार राष्ट्र की नारियाँ पालनों पर 
बच्चों को कुलाते हुए, “त्वमसि निरंजनः”-जेसे शिशु-सुप्ति- 
गीत गावें, ओर बालक नवीन योवन के उन्मेष में सहस्र- 
सहस्र कंठों से कह उठे--“न मे म्रत्यु-शंका, न मे जाति- 
भेदः |” | 


१७२ प्रबंध-पद्म 


उसके लिये ऊपर तक भरकर कुछ छुलक गया था, जिसकी 
प्रभा से सभास्थलः कुछ काल के लिये तड़ित-हत, चकित, 
स्तंभित रह गया था। उस अपराजित खिली हुई रूप-राशि 
में थोड़ी देर के लिये राष्ट्रनारी की अभाव-शून्य अपनों 
ही मीलिकता से अस्वर्गीय छवि ञआआा गई थी। इसी छवि 
की स्थायी प्रतिष्ठा देश की चतमान महिलाओं में हो, तो 
वे अपनी आत्मा को शक्ति तथा सोंद्य से परिचय प्राप्त कर 
सकती हैं। 

इतनी ही सुंदरता राष्ट्र की नारियों के रूप का सोलहो 
आंगार नहीं, क्‍योंकि वस्च बाह्य भूषण ही है। आत्मा को 
अलंकृत करने के लिये उन्हें आत्मिक भूषणों की आवश्यकता 
है। यहाँ आता हैँ शिक्ता तथा संसक्षति का प्रश्न । यही आत्मा 
के स्थायी प्रकाश हैं, जिनके खुलने पर राष्ट्र के अज्ञान के कारयू 
होनेवाले छल-छिद्र तथा उत्पात-पीड़न अपने फेलाए हुए माया 
के अंधकार में अपने को छिपा न सकेंगे, वे पाप-मुख ग्रकट द्वो 
जायेंगे । फिर उनके तिरस्कार के लिये देर न होगी | ज्ञान 
कभी भी पराधीन नहीं रह सकता। बल्कि यदि एक ही 
शब्द में स्वाधीनता की परिभाषा की जाय, तो वह ज्ञान ही 
होगा । यह ज्ञान-राशि भी यदि हर तरफ़ से हमारे राष्ट्र की 
नारियों को पराश्रित कर रक्खे, तो उनके हृदय से निकला 
हुसण स्वतंत्रता का स्रोत भी पर-राष्ट्रसागर-वाही होगा, 
उसका प्वादह कभी भी अपने ज्ञान के महासागर की ओर 
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नहीं हो सकता। यह दाशंनिक सत्य हैे। हमारा अभिप्राय 
यह है कि हम अपने राष्ट्र की महिलाओं के लिये 'ाहत हैं, 
वे दूसरों को अपनी आँखों से देखें, अपन को दूसरों की 
धयाँखों से नहीं। और, यह उपयोग सार्वभीमिक रूप से 
किया जाय, ताकि फिर एक बार राष्ट्र की नारियाँ पालनों पर 
बच्चों को झुलाते हुए, “त्वमसि निरंजनः”-जेसे शिशु-सुप्ति- 
गीत गावें, ओर बालक नवीन योवन के उन्समेष में सहस्र- 
सहस्र कंठों से कह उठें--“न मे मृत्यु-शंका, न मे जाति- 
भेद। |” ह 


रूप ओर नारी 


आकाश की आत्मा सूय का खुला हुआ प्रकाश ही प्रथ्वी 
के ससीम सहस्नों पाद्पों के अखिल जीबों में रूप की कम- 
लीय कांति खोल देता, भावना को अपार्थिव एक स्वर्गीय कुछ 
कर देता, भीतर से उभाड़कर भूमा के प्रशस्त ज्योति्मंडल 
में ले आता हैं। उस स्वतंत्र प्रकाश के स्नेह-स्पश से सुप्त 
प्रकृति की तंद्रा छुट जाती, उसके सहस्रों रूप अपनी लाख- 
लाख आँखों से अपने ही विभिन्न अनेक अम्लान चित्रों को 
प्रत्यक्ष करते है, हृदय के अंधकार की अगला, जिसके 
कारण प्रकाश-पुंज प्रवेश नहीं कर पाता, खुलकर गिर जाती, 
ज्योति का जगमग प्रवाह, जो चारो ओर बहता हुआ र॒ृष्ट 
जीवों की स्वाभाविक स्वतंत्रता का खोत खोलता फिरता है, 
हृदय सें भर जाता हैं। मोह का मंत्र-मुग्ध आवेश कट जाता, 
पुलकित हो हृदय, अपने हलके ऐश्वय से प्रसन्न, खिल जाता, 
है, उसी तरह, जेसे ज्योति के एक ही लघु चुबन से पुष्पों 
के ग्राण खुल जाते, पल्‍लव प्रसन्न हो हिलने-डोलने, भूमने- 
घूमने लगते हैं. । 

यह ज्योतिःप्रवाह अरूप है। जडों में .यह चेतन-संयोग ही 
गति है। प्रत्येक पद्‌ पर इसका अज्ञात स्पर्श जीव-जग करता 
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रहता है, अन्यथा दूसरा चरण उठ नहीं सकता, उसे अपनी 
सत्ता का निश्चय नहीं हो सकता। वह वहीं निर्जाव प्रस्तर 
की तरह अचल है। उसमें स्वतः विचरण की शक्ति नहीं, 
पृथ्वी के साथ ही उसे अलक्ष्य के इंगित से महाकाश की 
परिक्रमा करनी पड़तो है । जीव को हर साँस में वह रपर्श 
मिलता है | 

साहित्य में इंस अरूप की स्वतंत्र सत्ता को नारियों में स्थिर 
रूप दिया गया है। कल्ाविदों ने वहीं पुरुष ओर प्रकृति का 
सोहाद्य, दोनो का अपार प्रेम, निरंतर योग देखा। आक- 
षेण दोनो के संभोग-विलास में ही है, वह ओर अच्छा जब 
एक ही आधार में हो | यही बीज-मंत्र है, जिसका जप कर 
उन्होंने नारियों के अगशित-अपार रूपों में सिद्धि प्राप्त की। 
ये सिद्ध रूप परवर्ती काल के साहित्य की आत्मा में प्राणों का 
प्रवाह भरते गए हैं। बाह्य महाशून्य की चेतन-स्पश से जञगी 
हुईं असंख्यों रूपसी-अप्सराओं को तरह ये साहित्य की प्रथ्वी 
पर चपल-चरण, नम्र, शिप्ट, भिन्न-भिन्न अनेक प्रकृति की 
श्री-क्रृैेगास्मयी, रूप के ऊपा-लोक में अपलक ताकती हुई, 
लावण्य की ज्योति से पुप्-योबना युवती, कुमारिकाएँ हृदय- 
शून्य के चेतन-स्पश से जगकर उठो हुई हैं, जो सूते वाह्म 
रूप-राशि ही की तरह अमर हें, जिनसे वाद्य स्वतंत्रता की 
तरह अपार आंतरिक स्वतंत्रता मिलतो है, ओर बाह्य के साथ 
अंतर के साम्य का निरुपद्रव संदेश । 


१५६ प्रब ध-पद्म 


रूप की चंपा अपने स्नेह की छाया-डाल पर पल्लवों के 
भीतर अधखुली कोमल-सरल चितवन से अपरिचित संसार 
को देखती, न-जाने किस अज्ञात चंचल भावावेश में डोलकर 
अपसे गृह के पत्र-द्वार बंद कर लेती है; अरूप के इस चपल 
रूप-स्पशे से कवि के मस्तिष्क की सुप्त स्मृतियाँ तत्काल आँखें 
खोल दंतीं, रूप की स्वण च्छुवि चित्त के चित्र-पट पर अपनो 
संपूर्ण ता के साथ सुडौल अंकित हो जाती है । वह उस मूक 
वाणी में प्राणों का संचार कर देता है--वही प्राण, जिसका 
अनुभव, पुलक अभी-ही-अभी उसे रोमांचित कर घचका है। 
साहित्य के एक पृष्ठ में एक विकच नारी-मूति, तम के अतल- 
प्रदेश से सणाल-दंड की तरह अपने शत-शत दलों को संकुचित- 
संपुटित लेकर, बाहर आलोक के देश में, अपनी परिपूणता 
के साथ खुल पड़ती है। जड़ों में ग्राण संचरित हो जाते 
अरूप में भुवन-मोहिनी ज्योतिःस्वरूपा नारो । 

तरंगों की अंग-संचालन-क्रिया, अविराम-प्रवाह, पुनः-पुनः 
आकाश के प्रति उठकर उनकी चुबन-चेष्टा, सहस्रों भंगिमाएं , 
उठ-उठ वारंवार गिरना, गिर-गिर उठने की शक्ति प्राप्त 
करना, उत्थान ओर पतन के बीच इतना ही विराम प्राप्त 
कर क्रमशः बढ़ते ही जाना प्रत्यक्ष कर कवि के हृदय का; 
आदि-सृष्टि के रहस्य का बंद द्वार खुल जाता है; किस तरह, 
कितने दुःसाध्य अध्यवसाय के पश्चात्‌, सहस्तरों निष्फल-सफल 
'चेष्टाओं के भीतर से अधार-पदूम की सुप्त शक्ति जाम्रत्‌ हो 
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सहस्रार मे परमत्रिय ब्रह्म से मिलती है, वह दर्शन कर 
लेता है । जीवन की पराजय का फिर उसे भय नहीं रह 
जाता | अविराम प्यास, चिरंतन कामना, जिसे सदा ही बहती 
हुई लहरों में वह देखता हैं, साहित्य के द्वदय में प्रिया की 
ठृष्णा के रूप से अपने अनुभव-सत्य की इस तरह की पंक्तियाँ 
छोड जाता है-- 
#जनम अवधि हम रूप निहारल 
नयन न॒ तिरपित  भेल । 
लाख-लाख युग हिये हिय राखनु 
तयो हिय जुड़न न गेल ।” 
भावना के हृदय में रूप की विदग्धघता की आग भर देता 
हे-- सारी भावनामयी बन रूप के शिखर पर पिरकए्ल बेठी 
रहती है, अमर अक्‍्लांत वह अलुपम मूर्ति माइकेल ऐंजेलों 
की भावना मूति की तरह मनुष्य-जाति के हृदय की जाम्रत्‌ 
देवी, शक्ति को अपार महिमा, सोंद्य की प्रेयसी प्रतिमा बन- 
कर मनुष्य-ससाज को स्वतंत्र बिचारों की ओर मोन इंगित 
से बढ़ाती हुई । 


हो 


हमारे साहित्य का ध्येय 

आज हमारे साहित्य को देश तथा साहित्यिकों के समाज 
में वह महत्त्व प्राप्त नह; जो उसे राजनीति के वायु-मंडल 
में रहनेवालों में, जन्म-सिद्ध अधिकार के रूप से भाप्त है । 
इसोलिये हमारे देश के अधिकांश प्रांतीय साहित्यिक राज- 
नीति से प्रभावित हो रहे हैं। यह सच है कि इस समय 
देश की दशा के सुधार के लिये कायकरी सच्ची राष्ट्र-नीति 
की अत्यंत आवश्यकता है, पर यह भी सच है कि देश में 
नवीन संस्कृति के लिये व्यापक साहित्यिक ज्ञान भी उसी हद 
तक ज़रूरी है। उपाय के विवेचन में वही युक्ति है; जो राजं- 
लीतिक कार्य-क्रम को क्रियात्मक रूप देती है। एक साहित्यिक 
जब राजनीति को साहित्य से अधिक महत्व देता है, तंब वह 
साहित्य की यथार्थ मयोदा अपनी एकदेशीय भावना के कारण 
घटा देता है, जो उन्नति ओर स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये, शरीर 
के तमाम अंगों की पुष्टि की तरह समभाव से ओवश्यक है | 

राजनीति में उन्नति-क्रम के जो विचार गणित के अनुसार 
प्रत्येक दशा की गणना कर संपत्तिवाद के कायदे से कल्पना 
ह्वारा देश का परिष्कृत रूप खींचते हुए चलते हैं, वही 
साहित्य में प्रत्येक व्यक्ति के इच्छित विकास को निरब घ कर 
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उनकी चहुमुखी उच्चाभिलापाओं को पूणता तक ले चलते 
हुए समष्टिगत पूरा ता या वाह्य स्वातंत्य सिद्ध करते हैं | 
अधिकांश सम्मान्य नेताओं की उक्ति है, पहले राज्य, फिर 
सुधार, व्यवस्थाएँ, शिक्षा आदि | मनुष्य जब अपनो ही सत्ता 
पर जोर देकर संसार की विगड़ी हुई दशा के सुधार के लिये 
कमर कस लेता है, तब बह प्रायः सोषहम्‌ बन जाता है, प्रकृति 
के विरोधी गुणों, दुनिया की अड़्चनों तथा मनुष्यों की रवभाव- 
प्रियता को एक ही छुलाँग से पार कर जाता है। समष्ठि के 
मन को यंत्र-तुल्य सममकर अपने इच्छानुसार उसका सचालन 
करता है | इसी जगह एक सच्चे नेता से एक सच्चे साहित्यिक 
का मत-भेद्‌ है। साहित्यिक मनुष्य की प्रकृति को ही श्रेय देता 
है। उसके विचार से हर मनुष्य जब अपने ही प्रिय माग से 
चलकर अपनी स्वाभाविक वृत्ति को कला-शिक्षा के भीतर से 
' अधिक माजित कर लेगा, ओर इस तरह देश में अधिकाधिक 
कतिकार पेदा होंगे, तब सामूहिक उन्नति के साथ-ही-साथ काम्य 
स्वतंत्रता आप-ही-आप प्राप्त होगी, जेसे थुवकों को ग्रम की 
भावना आप-ही-आप प्राप्त होती है, योवन की एक परिणत्ति 
'की तरह । । 
' संपत्ति-शास्त्र ओर गणित-शास्त्र कर्मी इश्वर की परवा नहीं 
“करते ।' उनके आधार पर चलनेवाले नेता भी अदेख शक्ति या 
"अज्ञात रहस्यों पर विश्वास करना अपने को पंगु बनाना समझते . 
हैं, और उनके लिये यह स्वाभाविक है भी, जब संपत्ति और 
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गणित के साथ देश की मिट्टी में उन्हें जड़-ही-जड़ मिलता है, 
ओर उनकी खतंत्रता भी बहुत कुछ जड़ स्वतंत्रता है। साहित्यिक 
के प्रधान साधन हैं सत चित्‌ ओर आनंद। उसका लक्ष्य है 
अरित, भाति और प्रिय पर | उसकी खतंत्रता इनकी स्फूर्ति 
से व्यक्ति के साथ समष्टि के भीतर से आप निकलती है। 

साहित्य के व्यापक अंगों से राजनोति भी उसका एक अंग 
है। अतएव राजनीति की पुष्टि भी वह चाहता है। पर जो 
लोग राजनीतिक क्षेत्र से यह प्रचार करते हैं कि पहले अधिकार 
सब सुधार, उनके इस शुरू प्रभाव से वह दवना नहीं चाहता, 
कारण, यह व्यक्तिमुख की उक्ति उसकी दृष्टि में “पहले मुर्गी, 
फिर अंडा.या पहले अंडा तब मुर्गी प्रश्न की तरह रहत्य- 
'मयी तथा जटिल है। वह केवल बहिजगत्‌ को अंत्जगत्‌ के 
साथ मिल्ााता है। उदाहरण के लिये भारत का ही बाहरी 
संसार लिया जाय । साहित्यिक के कथन के अनुसार 
भारतीयों की भीतरी भावनाओं का ही बाहर यह विवादमरत 
भयंकर रूप है। ज्ञिस बिगाड़ का अंकुर भोतर हो, उसका 
बाहरी सुधार बाहरी ही है, गंदगी पर इत्र का छिड़काव । 
इस तरह विवाद-व्याधि के अ्रशमन की आशा नहीं। दूसरे' 
'जो रोग भीतर है, जड़ प्राप्ति द्वारा, रुपय-पेसे या ज़मीन से 
उसका निराकरण हो भी नहीं सकता । मानसिक रोग मान- 
'सिक सुधार से ही हट सकता है । साहित्य की व्यापक महत्ता 
“यहीं सिद्ध होती है । 
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जीवन के साथ राजनीति का नहीं, साहित्य का संबंध 
है। संस्क्ृव जीवन कुम्हार की बनाई मिट्टी है, जिससे इच्छा- 
मुसार हर तरह के उपयोगी बतेन गढ़े जा सकते हैं, जिसकी 
प्राप्ति के लिये हम प्रायः एक दूसरा तरीक़ा अखितयार कर 
बेठते हैं, वह, साहित्य के भीतर से अध्यवसाय के साथ काम 
करने पर, अपनी परिण॒ति आप प्राप्त करेगा । 

इस समय देश में जितने अकार की विभिन्न भावनाएँ हिंदू, 
मुसलमान, इसाई आदि-आदि की जातीय रेखाओं से चक्कर 
काटती हुईं गंगासागर, मकछा ओर जरूसलेम की त्तरफ़ 
चलती रहती हैं, जिनसे कभी एकता का सूत्र टूटता है, कभी 
घोर शत्रुवा उन जाती है। उनके इन दुष्कृत्यों का सुधार भी 
साहित्य में है, ओर उसी पर अमल करना हमारे इस समय 
के साहित्य के लिये नवीन काय नई रफूर्ति भरनेवाला, नया 
जीवन फूँकनेवाला है । साहित्य में बहिजगत्‌-संबंधी इतनी 
बड़ी भावना भरनी चाहिए, जिसके प्रसार में केवल मछा और 
जरूसलम ही नहीं, किंतु संपूर्ण प्रथ्वी आ जाय | यदि ह॒द्‌ 
गंगासागर तक रही, तो कुछ जन-समूह में मक्के का खिंचाव 
ज़रूर होया, या बुद्धदेव की तरह वेद भगवान्‌ के विरोधी घर 
ही में पेदा होंगे। पर मन से यदि ये जड़-संयोग ही गायब 
कर दिए जा सकें, तो तसाम दुनिया के तोथ होने में संदृह भी 
त रह जाय। यह्‌ भावना साहित्य की सब शाखाओं, सब 
अंगों के लिये हो ओर बेसे ही साहित्य की सृष्टि । 
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यह साहित्यिक रंग यहीं का है। काल-क्रम से अब हम लोग 
उस रंग से खींचे हुए चित्रों से इतने प्रभावित हैं कि उस रंग 
की याद ही नहीं, न उस रंग के चित्र से अलग होने की 
कल्पना कर सकते हैं, ओर इसीलिये पूण मौलिक बन भी 
नहीं पाते, न उससे समयानुकूल ऐसे चित्र खींच सकते हैँ, जो 
समष्टिगत मन की शुद्धि के कारण हों | 

राजनीति में जाति-पाँति-रहित एक व्यापक विचार का ही 
फल है कि एक ही वक्त तमाम देश के भिन्न-भिन्न वर्गों के 
लोग समस्वर से बोलने ओर एक राह से गुजरने लगते हैं। 
उनमें जितने अंशों में व्यक्तिगत रूप से सीमित विचार रहते 
हैं, उतने ही अंशों में वे एक दूसरे से अलग हैं, इसलिये 
कमजोर | साहित्य यह काम और खूबी से कर सकता है, 
जब वह किसी भी सोमित भावना पर ठहरा न हो | जब हर 
व्यक्ति हर व्यक्ति को अपनी अधिभाजित भावना से देखेगा, 
तब विरोध में खंड-फ्रिया होगी द्वी नहीं । यही आधुनिक 
साहित्य का ध्येय है। इसके फल की कल्पना सहज है । ] 


काव्य में रूप ओर अरूप 


प्रायः सभी कलाओं के लिये मूर्ति आवश्यक है। अप्रतिहत 
मूर्ति-प्रेस ही कला की जन्‍्मदात्री है, जो भावचा-पूर्ण सर्वोग- 
सु दर मूर्ति खींचने में जितना क्ृतविय्य है, वह उतना बड़ा कला- 
कार है | पश्चिमी सभ्यता के मध्यकाल तक जब संसार की 
विभिन्न सभ्यता-प्रसूत वस्त-भावनाओं का श्रेणी-विभाग, संचय 
तथा उपयोग नहीं हुआ था, कलाएँ अपने-अपने देश, संस्कृति 
तथा क़लम के अनुसार विभिन्न आकार, इ/गित तथा भावनाएं 
प्रदर्शित करती हुईं भी एक ऐसी व्यंजना कर रही थीं, जो 
तम्माम भिन्नताओं के भीतर से एक भावसाम्य की स्थापना 
करतो थी। संसार की भीतिक सभ्यता से सब देशों के गँथ 
जाने के कारण संसार-भर के लोगों को वह 'आत्मिक लाभ 
पहुँचा । फल-स्वरूप कला में देश-भाव की जो संकीयणता थी, 
ध्यादान-प्रदान की सहृदयता ने उसप्ते त्तोड़ दिया, कला की सृष्टि 
व्यापक विचारों से होने लगी, और हर जाति की उत्तमता से 
प्रेम-संबंध जोड़कर लोग उससे अपनी जातीय कला को प्रभावित 
करने लगे । 

काव्य तथा काव्य-्जन्य संस्कृति पर भी यह प्रभाव पड़ा। 
प्राचीन सालकौश राग की वीर मूर्ति अगरेजी-स्वर में, नायिका 
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लगा, ओर बहार तथा आसावरी को लोकप्रियता थिएटरों 
की मित्र-हृद्य को गुद्गुदाकर बाहरी चपलता से गिरह लगा 
देनेवाली रागिनियों ने ले ली | इंसो प्रकार प्राथमिक चित्र 
भी अपने जातोय पद्च-वशिष्य्य की परिखा को पार कर 
संसार के प्रांगण में नए दूसरे-दी-दूसरे रूप से दुख पड़ने 
लगे | उनके रूप-भाग से कुछ देशीय विशिष्टता रह गई, पर 
अरूप-भाग से वे सनुष्य-मात्र की संपत्ति बन गए | अरूप- 
धंश, चरण ला-भेद्‌ के रखने पर भी, पूव वत्‌ अक्लेद्‌ रहा, रूप- 
अंश ने जातीय विशिष्टता को रखते हुए संसार की सभ्यता से 
भी सहयोग किया। 
रत्रींद्रनाथ भारतीय काव्य-साहित्य में इस कला के निपुण 

कलाकार हैं। उनका एक उदाहरण दूँगा-- 

“अचल आलोके रएचछ दांडाए 

फिरण-वसन अंगे जड़ाए , 

चरणेर तले पड़िछे गड़ाए , 

छुट्टाए विविध भंगे ; 

गंध तोमार घिरे चारि धार , 

उड्चिछे आऊुल कु तल-भार हे 

निखिल गगन कॉपिछे तोमार 

| ु परख-रस-तरंगे । 
( अचल प्रकाश सें तुम खड़ी हुई हो, किरणों की. शुश्र- 
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वसना, चरणों से ज्योति का वच्ल विविव मभंगों से दृटता दुल- 
कता हुआ । सुरभि तुम्हारी चारो दिशाएँ घेरे हुए है। 
केशों का व्याकुल भार उड़ता हुआ तुम्हारे स्पश-रस को 
तरंगों से अखिल आकाश प्रकंपित हो रहा है। ) 

यह नारी-मूर्ति इतनी माजित है कि इसे देखकर कोई 
विश्व-नागरिक इस ज्योतिमंयी छुबि पर मुसर्ध हो जायगा। 
तुलसीदास के केबल-सीद्य राम की तरह रखींद्रनाथ की इस 
सुदरी में जड़ता अग॒ु-सात्र के लिये भी नहीं। यहाँ एक जगह 
रवींद्रनाथ का पश्चिम स्नेह रूपमय प्रमाण के तौर पर प्रत्यक्ष 
होता है | जहाँ चरणों से ज्योति का वल्च टूटता हुआ गिरता 
है, वहाँ ध्यान पश्चिम की सम्राज्षियों के पीछे लटकते हुए 
लंबे वस्ध के छोर की ओर जाता है। 

सांद्य, रूप तथा भावनाओं के आदान-प्रदान में केवल पूे 
पश्चिम से प्रभावित हुआ, यह बात नहीं ; सद्गद्यता का अग्नृत 
यहाँ से वहाँ भी अपनी सझत-संजीवनी का विशिष्ट परिचय दे 
रहा है। जिन-जिन प्रांतों में अंगरेज़ी शासन का पहला प्रभाव 
पड़ा, इस नवोन साहित्य की जड़ वहाँ-वहाँ पहले जसी, ओर 
इसलिये वहाँ के साहित्यिक इस काय सें वहुत कुछ प्रगति कर 
चुके | मेरा मतलब खास तोर से झुब॒ण बंगाल से है। चंगाल 
के अमर काव्य मिघनाद-वध! के रचयिता साइकेल मधुसूदन- 
दत्त के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने महाकाव्य 
की रचना कई देशों के महाकवियों के अध्ययन के पश्चात्‌ 
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की थी । फ्र, च, श्रीक, लेटिन आदि कई भाषाएँ जानते थे, 
ओर यो रप में रहने के समय काव्य-शास्ष में काफ़ी प्रवेश कर 
लिया था | कुछ हो, माइकेल मधुसूदन की रचना में जितनी 
शक्ति मित्रतों है, उतना जीवन नहीं मित्रता । रचींद्रनाथ द्वारा 
वंग-भापा को वह जीवन मिलता है। उनकी अकेली शक्ति 
बीस कवियों का जीवन तथा इंद्रजाल लेकर साहित्य के 
हृदय-कंद्र से निकली और फेली । | 

हिंदी में छायावादी कहलानेवाले कवियों से इसका श्रीगणेश 
हुआ । प्राचीन साहित्य के रक्षकों दी साहित्यिक प्रतिष्ठा को 
पार कर अपनी नवीनता की जड़ साहित्य के हृदय में पूरा 
रीति से जमाने में अकृतकाय रहने पर भी अधिकांश आलो- 
च्कों के कहने के अनुसार, पच्-साहित्य का बाज़ार आजकल 
इन्हीं के हाथ है। श्रेय अभी खड़ी बोली के मध्यकाल के कवियों 
को मेरे विचार से अधिक है, पर जहाँ प्राणों की बात उठतो है, 
वहां आधुनिक कवि ही ज्यादा ठहरते हें | प्रसादजी की भाव- 
नाओं ओर पंतजी के चित्रों में अ्रभीष्सित नवीनता की कोमल 
किरण बड़ी खूबसूरतो से फूट निकली है । 

पर अभी हमारे नदीन साहित्य को समयानुकूल परिसार्जित 
ओर सी विराद भावनाएं मिलनी चाहिए | इतने हो से उसका 
देनय दूर नहीं होता, और न अभी उसकी दिगंत पुष्टि द्वी हुई है । 
जेसा भी कारण हो, हिंदी के नवीन पय्-साहित्य में विराट 
चित्रों के खं,चने को तरफ़ कवियों का उतना ध्यान नहीं, जितना 
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छोटे-छोटे सुंदर चित्रों की ओर है। युक्तप्रांच, बिहार, मध्य- 
भारत, मध्यप्रांत आदि एक ऐसी प्रकृति की गोद में हैं, जहाँ 
विराट दृश्यों की अपेक्षा बाग तथा उपबनों के छोठे चित्र ही 
विशेषतः सूमते हैं। बड़ी-बड़ी नदियों, समुद्र तथा आकाश के 
उत्तमोत्तम चित्र नहीं मिलते। रवींद्रनाथ द्वारा अंकित सॉदय 
का एक विराट चित्र -- 

जेंनो गो विवशा होयेछे गोथूली , 

पूरवे आंधार बेणी पद खुली, हु 

पश्चिमते पड़े खसिया खसिया 

सोनार आ्रांचल तार। 

( मानो गोधूलि विवश हो रही है, पूव ओर उसकी अंधकार- 
वेणी खुली पड़ती है, और परिचम की तरफ़ खुल-खुलकर 
उसका सोने का आँचल गिर रहा है। ) 

छोटे रूप की क्षणिक प्रभा में स्थायी प्रभाव न मिलने के 
कारण रवींद्रनाथ कहते हैं-- 

“४'छुद्र रूप कोथा जाय बतासे उबिया दुइ चारि पलकेर पर ” 

( छोटा रूप न-जाने कहाँ हवा में दो ही चार पत्ष में छड़ 
जाता है। ) ह 

काव्य में साहित्य के हृदय को दिगंत-व्याप्त करने के 
लिये विराट रूपों की प्रतिष्ठा करना अत्यंत आवश्यक है । 
अवश्य छोटे रूपों के प्रति यहाँ कोई ह्ोष नहीं दिखलांया 
जा रहा। रूप की साथक लघु-विराद फल्पनाएं संसार के 
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सु दरतम रंगों से जिस तरह अंकित हों, उसी तरह रूप 
पैथा भावनाओं का अरूप में साथक अवसान भी आवश्यक 
है। कला की यही परिणति है ओर काव्य का सबसे अच्छा 
निष्कप | इस तरह काव्य के भीतर से अपने जीवन के 
उज-डुःखमंय चित्रों को प्रदर्शित करते हुए परिसमाप्ति पूर्ण ता 
में होगी । जे छे-- 
कभी उड़ते पत्तों के साथ, 

सुभे मिलते मेरे सुकुमार, 
बढ़ाकर लहरों से लघु हाथ 

बुलाते हैं मुझको उस पार। 
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कला निष्कलुप है। दुनिया में वह अपना सानी नहीं 
रखती | साहित्यकार के लिये उसके अपर अंगों के ज्ञान से 
पहले बोध आवश्यक है। जेसे बीजमंत्र, उसका अथे; परचात्‌ 
अनिय सदर रूप उसी के फूल की तरह उसके अथ के। 
डंटल पर खिला हुआ | नया जन्म जिस तरह, एक थुग की 
संचित अनुभूतियाँ अपने भीतर से रूप ओर भाव पंदा करती 
हैं; यही युगांतर की कत्ना है--साहित्य में रस और रूप के 
प्रवर्तन का दिव्य स्रोत | सूच्मतम विवेचन समातन को जिस 
तरह नित्य प्थिति देता है, उसी तरह कल्ना भी नित्य रहस्य में 
दाखिल है--अपरिवर्तनीय ; पर नए कोंपल, नए फूल, नई 
शरत्‌, नई आँखे, नई शशि-स्निग्ध दृष्टि और नई रोशनी 
अपने समय के नक़ाव के भीतर से अचंचल देखती हुई लोगों 
की नज़र बाँध ही लेती हैँ। इसीलिये नित्य-नवीन, चापल्य- 
तल्प, अप्रसंग काम्य, साहित्य की एक ही कल्पलता है। 
जिसे पुरानापन कहते हैं, वह जैसे एक युग तक एक खास तौर 
की कला पर नज़र फेरते हुए अभ्यास के जंग की ही मलि- 
नता हो; फिर जेसे सुबह के सूरज की किरनों से निखरा, 
शवनस का धुला हुआ नया फूल अकल डाल पर उत्कीण 
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कला का एक संसगिक चु'बन बन रहा हो। साहित्य फी 
जमीन खिल उठती है । 

कला का आकरणा-भेद वेसा द्ी.है, जेसा व्याकरण का; 
जल जड़ हुआ, जड़ जल; ऐसा ही दरशंन-शास्त्र में । महरत 
सिफ्र सामयिक है | समय का प्रभाव ही एक खास जल को 
तीर्थ-जड़ और जंगम चेतन बना देता है, जंसे कैलास को 
अधेदु-शिखरा कंला गंगा की महत्व देती, कृष्ण की अखिल 
'तत््वमसि? कल्ना यमुना को, महाकालेश्वर की पत्र-त्वरित-पद- 
ताल ज्षित्रा को, अनसूयाजी की पयःख्ाविनी तपस्या पयस्विनी 
को | कला उसी तरह समय के स्वण-घट में प्राण प्रांप्त कर 
पूजक साहित्यिकों की दिव्य दृष्टि बन जाती है, जिससे साहित्य 
का असामयिक जड़ पिघलकर जल बनकर वह चलता है । 

जेसे संगीत में किसी एक रागिनी की प्रधानता नहीं, बंगाली, 
प्रबी, सुलतानी, ग़ज़ल, कनाडी, विलंगी, बेरारी, लखनऊ 
की छुमरी आदि ऐकदेशिक तथा मिली हुई रागिनियों के . 
सावेभोम प्रचार के साथ-साथ छहों राग तथा रागिनियाँ 
सवत्र गाई जाती हैं, और अब देश के प्राणों फे साथ बिल- 
कुल परिचित की तरह मिल गई हैं, वेसे ही कला के अपने 
सामयिक लिबास से पहलेपहल आने पर थोड़े ही से लोग 
बह रंग व रूप. पहचान सकते हैं; क्‍योंकि अपने समय की 
बस्तु का आविष्कार, पूर्व-स्चन, परिचय ओर समर्थन आदि 
विज्ञानवेत्ता हा करते हैं। हर रागिनी की जान की चरद्द साम- 
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यिक साहित्यकला की भी एक जान है। जान रागिनी फी 
सच्ची पहचान है, ओर साहित्य-कला की पद्चचान उसकी 
व्यापक महत्ता, एक असर जो दिल को खिलाता और हिलाता 
है, मोसम की तरह, एक खिज़ाँ, दूसरा बहार। दोनो में 
अलग-अलग रवर बज रहे हैं । 

हर देश की एक खसूसियत कहलाती है, जो उसकी आवो- 
हवा से मिली होती है। हिंदोस्तान की जितनी वातें प्राणों से 
मिली हुईं आत्मा बन गई हैं, वे इस समय उसकी अपनी चीजे 
कहलाती हैं। अपनी संस्कृति पर दम इसे हो पहले की संस्कृति 
आर अब अभ्यास में बदली हुई परिणति कद्दते हैं; यह आत्मा 
होकर भी आत्मा नहीं, जीण ता है, भल्ने ही सनातन हो। हम 
नवीनता को ही यहाँ सनातन कहेंगे | आसर्मा पुरानी नहीं होती, 
चोला पुराना होता है | इस तरह, पकड़ रखने की कोई चीज़, 
कोई संस्कृति नहीं हो सकती, ओर चोला पकड़ रखने पर भी 
पकड़ा नहीं रहता। आब ओर हवा पकड़े नहीं जा सकते। 
इसलिये देश की आबोहवा या खुसूसियत कोई चौज़ नहीं हो 
सकती | स्वामी विवेकानंदजी इसोलिये हिंदोस्तानियों की कोई 
नस्ल नहीं निकालते--“शून्य भीत पर चित्र रंग बहु, तन विन 
लिखा चितेरे?--यही यहाँ की नस्ल है । 

आब ओर हवा हर वक्त नए हैं, यहाँ तक कि कूप-मंइक 
को भी कुएं के अतल सोते से नया-ही-नया जल मिलता जाता 
है। हवा रोज़ ताज़ी चलती, आसमान दर वक्त नए रेस 
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बदलता है। फिर भी लोग संस्कारों के अनुसार की हुईँ-- 
सोदी हुई बातें ही लिखते, चली हुई राहें ही चलते हैं। हम 
साधारण जन इसे ही अपने साहित्य की, जो कुछ लिए हुए हें, 
उसकी रचना-करुपनाएँ किया करते हैं। यदहदी हमारा सनातन- 
धस है | इसी किए ओर सोचे हुए में डूबकर घमस्कृति को 
हम लोगों ने संस्कृति बना लिया है। पर यहाँ जेसे बस्त्रों के 
बारे में प्रतिलिपि है, चित्र हैं कि बोद्धकाल तक यहाँ सिले 
हुए कपड़े नहीं बन सकते थे, यह भुसलसानों की दी हुई 
विभूति है, यद्यपि सूचि-व्यूह से सुई और नो-विद्या से 'प७एं- 
8०४०) का होना साहित्य-संभव है, अस्तु, उसी तरह 
यह भी कहा जा सकता है कि कुर्ता, वास्कट, मिर्जई आदि 
की सुहावनी प्राचीनता इस देश की आबोहवा के लिये संभव 
होती हुईं भो अब संभाव्यता को बहुत बुरी तरह जकड़े हुए है, 
जेसे श्रीरामजी मिजद पहनकर द्रबार में जाते रहे हों | कम- 
से-कम बेदिक साहित्य के ज्ञाता हमारे आय-समाजी भाई 
तो ऐसा ही कहेंगे । 

हम दोनो प्रकार की कला को साहित्य में सन्रिविष्ट करते 
हैं । जिस बूंत पर वह कृति की कलिका खिलती है, वह है 
भसापा | भाषा भी समयालसुसार अपना रूप बदलती रहतो 
है। कला के विकास के साथ-साथ साहित्य में न|े भाषा भी 
विकसित होती है। हरा केंड्रेदार मज़बूत डंटल ही छशांगी 
नवीन कला को चाहिए। कोमल और कठोर, आत्मा और 


साहित्य का फूल अपने ही वूंत पर. १७३ 


प्राणों का ऐसा ही संबंध रहा है। श्रज-भाषा पूर्ण भाषा है, 
खड़ी बोली हिंदी के हृदय की अश्रांत आशा, सावदेशिक 
प्रसार से लिपटी हुईं, जड़ और चेतन के विश्व-संसग से 
वंधन-हीन, चित्रा ओर विचित्रा। यह घर बड़े ही ममंज्ञ 
कलावंत का है| वह जज-साहित्य अपने भावना-प्रसार को 
कर्मकांड तथा ज्ञानकांड के भीतर से शेर के संकोच को रपट 
में देखना चाहता है। तमाम विश्व, नहीं, तमाम सोरमंडल 
को क्रिया तथा ज्ञान के भीतर डाल लेना चाहता हैं; महावीर 
विजयी सिकंदर एक नंगे संन्यासी का शौय निभय तंत्र में 
प्रदर्शित करता हैं, इसीलिये यह कला दि्ग्वसना श्यामा 
सुंदरी है--ज्ञानांबुधि की अगणित-ऊरमिंसयी महासीमा। वह 
प्राचीन वसंत आज अनंत-किसलय-मृदुल पुष्पश्॑ंकुल स्निग्ध- 
वायु-कंपित ममर ध्वनि करता, अभ्यास-जीण ता उढ़ाता हुआ 
पुनः प्रतिष्ठित होना चाहता है । 


शुद्धि-पत्र 
अशुद्ध 
ज़ोर 
साम्रान्ी 
भ्राय्य 
कितते 
कंवि-कद्पना 
दतोशषों 
अस्वर्गीय 


शुद्ध 

जार 
सम्राज्ञी 
ध्यज्य 

कितने 

कवि कव्पना 
दंतोषठों 
ए्वर्गीद 


